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एकास्क 
श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टीट्यूट बीकानेर को स्थापना सच्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्री श्री के० एम० परिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी वहादुर 
द्वारा सस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भीण विकास के लिये की गई थी । 


भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्ानो एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सोभाग्य हमे प्रारंभ से ही मिलता रहा है । 

सस्था द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही हैं, जिनमे से तिम्न प्रमुख हैं-- 


१२. विशात्न राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबंध में विभिन्न स्रोतो से सस्था लगभग दो लाख से अधिक शब्दों का 
सकलन कर घुकी है | इसका सम्पादन आधुनिक कोशो के ढंग पर, लबे समय से 
आ्ररम कर दिया गया है शोर श्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
छुके हैं । कोश मे शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके प्र, श्रोर उदाहरण श्रादि 
श्रनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
सतोपजनक क्रियान्विति के लिये प्रद्धुर द्रव्य भौर श्रम की आवश्यकता है । 
आशा है राजस्थान सरकार की ओोर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते - ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारम करना संभव हो सकेगा । 
२. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध हैं। अ्नुमानत पचास हजार से भी अभ्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी मे अर्थ भौर राजस्थानी में 
जदाहरणों सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रवव किया जा रहा है । यह भी प्रच्चुर द्रव्य भोर श्रम-साध्य कार्य है । 
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यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दों जगत के लिए भी एक गौरव की बात होगी । 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनआओं काग्र 


इसके अन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो छुकी हैं--- 

१. कठायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नातूराम संस्कर्ता 

२, आमभे पटकी, प्रथम सामाजिक उप्न्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३ बरस गांठ, मोलिक कहानी सगम्रह । ले० श्री मुरलीघर व्यास । 


'राजस्थान-भारती” मे भी आधुनिक राजस्थानी रचनाओो का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितामें, कहांनिया और रेखाचित्र आदि छपते 
रहते हैं। 

४ 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विर्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन सस्था के लिये गोरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशंसा की हैं ॥ 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, भैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ५ श्रड्ढू रे-ए 
'डा० लुइजि पिओआ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूरं है। यह अद्धू एक विदेशी विद्वात की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिका का अगला छवा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं। इसका अड्धू, १-२ राजस्थाती के सर्वेश्नेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र शोर वृहत्‌ विशेषाक है । अपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 


पत्रिका की उपयोगिता श्रौर महँत्व के सम्बन्ध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन मे भारत एवं विदेशों से लगमग ८५० पत्र-पत्रिकाएं हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशो मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं । शोवकर्तताश्रो के लिये “राजस्थान भारती प्रनिवायंत: सग्रहणीय शोध- 
पत्निका है । इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, केला ग्रादि पर 
लेखों के अतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरीत्तमदास 
स्वामी और श्री श्रगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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&. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महंत्वपूण अन्थों का अनुसधान 
सम्पादन एव प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण झोर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 
को सुरक्षित रखने एवं सर्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एव शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य मे वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
सस्कृत, हिंदी और «राजस्थानी के महत्वपूरां ग्रंथों का श्रनुसघान और प्रकाशन 
सस्था के सदस्यों को ओर से निरतर होता रहा है जिसका सत्त्िप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई सस्कररण प्रकाश में लाये गये हैं भौर उनमे से 
लघुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ झ्रश “राजस्थान भारती” में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध सस्करण झौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रे प्रकाशित हुए हैं । 
७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखा) की ७५४५ रचनाप्नो की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राज़स्थान-भारती' के प्रथम भ्रक मे 
प्रकाशित हुई है,। 'उसका महत्व॒पुणं ऐतिहासिक काव्य वयामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । 
८. राजस्थान के जेन सस्क्ृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित किया जा चुका है | 
६, मारवाड क्षेत्र के ४५०० लोकगीतो का सग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर क्षेत्र के सेकडो लोकगीत, घृमर के लोकगीत, वाल लोकगीत, लोरिया 
श्रोर लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं । राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं) जीणमाता के गीत, पावृजी के पवाडे और राजा 
भरथरी“आदि लोक काव्य सर्वप्रथम *राजस्थान-भारती? में प्रकाशित किए गए हैं। 


१० वीकानेर राज्य के श्रोर जेसलमेर के श्रप्रकाशित अभिलेखों क। विशाल 
सग्रह बीकानेर जैन लेख सग्रह'! नामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो चुका हे । 


हे 
११. जसवंत उद्योत, मुहता नैणासी री व्यात और श्रनगोखी आन जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्र थो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है | 
१२. जोचपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचद भंडारी की ४० 


रचनाओं का अनुसंधान किया गया है श्रोर महाराजा मानसिहजी को काव्य-साधना 
के सबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती” मे लेख प्रकाशित हुमा है । 


१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखो श्रोर 'भट्टि वश प्रशस्ति! 
श्रादि अनेक अग्राप्य और श्रप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, वीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रथो का अनुसघान किया 
गया भ्रोर ज्ञानसार ग्रथावलो के नाम से एक ग्रथ भी प्रकाशित हो ज्रुका है । इसी ' 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनागो 
का सग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१४, इसके अतिरिक्त सस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिश्रो तेस्सितोरी, समयसुन्दर, प्रथ्वीराज, और लोक- 
मान्य तिलक आदि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवस श्रोर॑ जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियो का आयोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमे अनेको महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएँ और कहानिया श्रादि 
पढी जाती हैं, जिससे ग्रनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमशं के लिये गोष्छियो तथा भाषणमालाग्ो आ्रादि का भी समय-समय 
पर श्रायोजन किया जाता रहा है। 
१६, वाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का प्रायोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृप्णदास, डा० जी० रामचन्द्रनू, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा० तिवेरिग्रो-तिवेरी आदि श्रनेक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गंत भापण हो चुके हैं । 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड श्रासन की स्थापना की, गई है । 
दोनो वर्षों के श्रासव-अधिवेशनों के अभिभापक क्रमश: राजस्थानी भाषा के प्रकाएंड 
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विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ भ्ौर पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
हूं डलोद, थे । 


इस प्रकार सस्था अपने १६ वर्षों के जीवन-काल मे, सस्कृत, हिन्दी भौर 
राजस्थानी साहित्य की निरतर सेवा करती रही है। झ्ाथिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह संभव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा क॒दा लडखडा कर गिरते पडते इसके कार्यकर्त्तात्रों 
ने 'राजस्थान-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की वाघाओ के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि ससथा के पास अपना निजी भवन नही है, न अच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, श्रौर न कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साघन हो हैं, परन्तु सावनो के अभाव मे भी सस्था के कार्यकर्ताश्रों ने साहित्य की 
जो मौन और एकान्त साधना की है वह प्रकाश मे झाने पर सस्था के गौरंव को 
निश्चय ही वढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार श्रत्यन्त विशाल है। श्रब॒ तक इसका अश्रत्यल्प 
प्रश ही प्रकाश मे श्राया है । प्राचीन भारतीय वाह मय के ग्रलम्य एवं भ्रनर्घ॑ रत्नो 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो झौर साहित्यिको के समच्त प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त कराना सस्‍्था का लच्तय रहा है। हम अ्रपनी इस लक्ष्य पूत्ति को 
धोर धीरे-घीरे किन्तु हृढता के साथ श्रग्रसर हो रहे हैं । 


यद्यपि अब तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तको के अतिरिक्त अन्वेषण द्वारा 
प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना मी अ्भीष्ट था, परन्तु 
श्रर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सभव नही हो सका । हर्ष को वात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक सशोध एवं सास्क्ृतिक कार्यक्रम मंत्रालय ((78#79 
छ 506ए0906 88897 छाव 0प्रीघएएकी &कि78) ने अपनी 
प्राधुनिक भारतीय भाषाश्रो के विकास की योजना के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये रु० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि भ्रपती ओर से मिलाकर कुल 
रु० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 


हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष 
निम्मोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया 


१, राजस्थानी व्याकरण -८ 


2, राजस्थानी गद्य का विकास (शोध 
३, झचलदास खीची री वचनिका--- 


४. हमीराय ए--- 

५. पदुमिती चरित्र चौपई-- 
<., दलपत विलास 

३७, डिगलू गीत -- 

८, पवार वश दर्षएु-- 


&, प्रध्वीराज राठोड़ ग्रंथावली --- 


4०. हरिरस-+- 


११, पीरदान लालस ग्रेथावली -+- 


4१२. महादेव पावंती वेलि--- 
१३. सीताराम चौपई--- 
4४, जैन रासादि संग्रह-- 


१५, सदयवत्स वीर प्रवस्घ-- 


१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि-- 
१७, विनयचन्द कृतिकुसुमाजलि-- 
१८. कविवर घर्मवद्ध न ग्रथावली ० 


१६. राजस्थान रा दृँहा-: 
“०, वीर रस रा दृहा-: 


२१. राजस्थान के नीति दोहा-- 


२२. राजस्थान नेत कथाएँ--- 
2२३८ राजस्थानी प्रेम फृभाएं +- 
2४, चेंदायत-- 


में प्रदान की गई है, जिससे इस वर्ष 
जा रहा है १ 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा भ्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भवरलाल नाहटा 


) 
4९ 47 9) 


श्री रावत सारस्वत 


2) 39१ 


9) 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोतमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री अगरचन्द नाहटा 

थ्री रावत सारस्वत 

श्री प्रगरचन्द नाहूटी 

श्री अगरचन्द नाहठा और 
डा० हरिवल्लभ भायाणी 
प्रौ० मंजुलाल मज्ूमदार 
श्री भंवरलाल नाहडा 

979 हर #ह। 

श्री भ्रगरवन्द नाहदा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 


$% १$ 9) 
श्री मोहनलाल पुरोहित 
है । 9$ ११ 


हक 99 १) 


श्रो रावत सारस्वत 


२५ भहली--- श्री अगरचन्द नाहटा 
मःविनय सागर 

२६, जिनह॒ष॑ं ग्रथावली श्री श्रगरचन्द नाहटा 

२७; राजस्थानी हस्तलिखित अ्ंथो का विवरण ,, ; 

२८. दम्पति विनोद १9) ११ 

२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, 33 

३०. समयसुन्दर रासन्रय श्री भंवरलाल नाहटा 

३१. दुरसा श्राढा ग्रंथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
प्रथावली (संपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासो (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी' जैन साहित्य (ले० श्री श्रगरचन्द नाहटा), नागदमण (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) झादि ग्रथो का सपादन 
हो चुका है परन्तु प्र्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नही हो रहा है । 

हम आशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एव ग्रुरुता को लक्ष्य में रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी भ्रधिक सहायता हमे झ्रवश्य प्राप्त हो सकेगी “जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा ग्रन्य महत्वपूरां ग्रथो का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
भ्राभारोीं हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मजूर की | 

राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री माननीय मोहतलालजी सुखाडिया, जो सोभाग्य से 
शिक्षा मन्‍त्री भी हैं शर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्णां सचेष्ट 
हैं, का भी इस महायता के प्राप्त “कराने मे पूरा-पूरा योगदान रहा हैं। परत: 
हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्त महोदय श्री जगन्नाथ सिहजी 
मेहता का भी हम आभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने म्पनी ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवर्दान किया, जिससे हम इस वहूद्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके | सस्था उनकी सर्देव-ऋणी रहेगी । 


[ छ | 


इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूर्णा ग्रस्थों का संपादन करके संस्या के 
भकाशन-कार्य में जो सराहुवीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी प्रन्य 
सम्पादकोी व लेखको के अत्यंत आभारी हैं। 


अनूप संस्कृत लाइव री ओर अ्रभय जैत ग्रस्थालय वीकानेर, स्व० पुर्णचद्ध 
नाहर सम्रह्यलय कलकत्ता, जेन भवन सग्रह कलकत्ता, महावीर वीर्थक्षेत्र भ्नुसंधान 
समिति जयपुर, थोरियटल इच्स्टीव्यूट बडोदा, भाडारकर रिसर्च इन्त्टीट्यूट पृना, 
खरतरागच्छ तृहद्‌ ज्ञान-भडार बीकानेर, मोतीचद खजास्ची ग्रथालय बीकानेर, 
खरदर आचार्य ज्ञान भरडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बबई, श्रात्माराम 
जन शञानभडार बडोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालूस, श्री रविशंकर देराश्ी, प० हरदत्तजी गोविंद व्यास जैसलमेर आदि श्रनेक 
सस्थाझो झोर व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्रास होने से ही उपरोक्त ग्रन्यो का 
संपादन संभव हो सका है | अतएवं हम इन सबके प्रति आभार प्रदश्शत करना 
अपना परम कत्त व्य समझते हैं । ॒ 

ऐसे प्राचीन ग्रत्यो का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्याप्त समय की भ्रपेत्ता रखता 
है | हमने श्रव्प समय में ही इतने ग्रत्य प्रकाशित करने का प्रयत्त किया इसलिये 
श्रुव्यो का रह जाना स्वाभाविक है) गच्छत: स्खलतंक्व॒पि भवस्येव प्रमाहत:, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समांद्तिं साधव: ! 

आशा हैं विद्वदवृन्द हमारे इत प्रकाशनो का अ्रवलोकन करके साहित्य फा 
रसास्वादन करेंगे और शपने सुझावों हारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम प्रपने 
प्रयास की सफल मानकर झूतार्थ हो सकेंगे झौर पुनः मा भारती के चरण कमलो 
में विनम्नत्तापूर्चक अपनी पुष्पाजलि समर्पित करने के हेतु, पुनः उपस्थित होने का 
साहस बढोर सकेंगे । 


निवेदक 
वीकानेर, ज्ञालचन्द कोठारी 
मार्यशीष॑ शुक्ला १५ प्रधान-मंत्री 
सं० २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीरपट 


(दसम्वर ३,१६६०, बीकानेर 


कविवर विनयचन्द्र ओर उनका साहित्य 


संसार में दो तरह के प्राणी जन्म लेते हैं। कुछ जन्मजात 
प्रतिभासम्पन्न होते हैं ओर कुछ परिश्रमपूंक भ्रतिभा का 
विकास करते हे। साहित्यकारों से सी हस उभ्य प्रकार के 
व्यक्ति पाते दे। कई कवियों की कविता मे स्वाभाविक प्रवाह 
होता है, शब्दावली अपने आप उनकी कविता में रत्नों की 
भाँति आकर जटित हो जाती हे जो पाठकों को मुग्ध कर लेती 
है। कई कवियों की रचनाएं शब्दों को कठिनता से बटोर कर 
संचय की हुई प्रतीत होती है। सुकवि विनयचन्द्र प्रथम श्रेणी 
के प्रतिभासम्पन्न कवि थे, जिनकी उपछूष्ध रचनाओं का संग्रह 
प्रस्तुत ग्रन्थ से प्रकाशित किया जा रहा दे । 

बत्तोस वर्ष पूर्व राजस्थान के महाकवि समयसुन्दर की 
रचनाओं का अनुसंधान करते हुए बीकानेर के श्री महावीर 
जन मण्डल मे सं० १८०४ का लिखा हुआ एक गुटका प्राप्त हुआ 
जिसमें समयसुन्दरजी की अनेक फुटकर रचनाओं के साथ- 
साथ उनकी परम्परा के कुछ कवियों की भी रचनाएं मिली। 
सुकवि विनयचन्द्र महो० समयसुन्दरजी की परम्परा में ही थे 
आर उस गुटके के लिखनेवाले भी उसी परम्परा के थे अतः 
विनयचन्द्र की भी ४ रचनाएं इस प्रति में प्राप्त हुई जिनमे से 
नेमिराजुल बारहमासा ओर राजिसतीरहनेमि समाय नामक 
उत्कृष्ट रचनाओं ने हमें इस कवि के प्रति विशेष आक्ृष्ट किया 


| के ॥ 


उनको राजिमती रहनेमि समाय को सन्‌ १६०६ ता? १३ जन में 
आगरा से प्रकाशित होनेवाले श्वेताम्बर जंन वर्ष ४ अंक २६ में 
प्रकाशित किया गया उसके बाद खरतर गच्छ के बृहद ज्ञान- 
भण्डार का अवलोकन करते हुए महिमाभक्ति भण्डार के बं० नं० 
३७ में विनयचन्द्रजी की चोबीसी, बीसी, सज्कायादि की ३१ 
पत्रों की संग्रहप्रति श्राप्त हुई और जेन गुजर कविओ दूसरा 
भाग सन्‌ १६३१ से प्रकाशित हुआ उसमें आपके रचित उत्तम- 
कुमार चरित्ररास, ध्यानामृतरास, सयणरेहा रास, २१ अंग 
सज्काय, शत्रु जय तीथेयात्रा स्तवन का उल्लेख श्रका शित हुआ था | 
हमने आपको प्राप्त समस्त रचनाओं की सूची देते हुए कविवर 
विनयचन्द्र नामक लेख प्रकाशित किया जिसमे नेमिराजुलु 
वबारहमासा भी दिया था। कवि की रचनाओं की संग्रह प्रति 
से तभी हमने प्रेस कापी तेयार कर रख दी थी जिसे प्रकाशित 
करने का सुयोग अव प्राप्त हुआ है | 
गुरु परम्परा-- 

खरतरगच्छ की सुविहित परम्परा में मुगल सम्राट अकबर 
प्रतिवोधक युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि प्रसिद्ध और प्रभावक 
आचाये हुए दें । उनके प्रथम शिष्य सकलचन्द्र गणि के शिष्य 
अष्टलक्षी कर्ता महोपाध्याय समयपुन्दरजी की विद्दद्‌ परम्परा 
मे कविवर विनयचन्द्र हुए हे । कविवर स्वयं उत्तमकुम्तार चरित्र- 
चौवई में अपनी गुरु परम्परा का परिचय देते हुए लिखते हैं कि 
महो पाध्याय समयसुन्दरजी भारी प्रकराण्ड विद्वान थे जे न 
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ज्ञानपयोधि प्रयोधवा रे, अभिनव ससिहर ग्राय , सु० 

कुमुद्चन्द्र उपमा वे रे, समयसुन्दर कविराय , ८ सु० 

तत्पर शास्त्र समर्थिवा रे, सार अनेक विचार , सु० 

बलि कलिदिका कंमलनी रे, उल्लासन द्निकार , ६ छु० 

इनके शिष्य विद्यानिधि वाचक मेघविजय हुए। जिनके 
शिष्य हषकुशछ भी अच्छे विद्वान थे जिन्होंने विहरमान बीसी 
का रचना करने के अतिरिक्त महोपाध्याय समयसुन्दरजों को 
अन्ध रचना में भी सहाय्य किया था | इनके शिष्य उ० हपनिधान 
हुए जिनकी चरणपादहुकाए सं० १७६७ सिति आपाढ़ सुदि ८ के 
दिन शिष्य बा० हषंसागर द्वारा प्रतिष्ठित बीकानेर रेल दादाजी 
में विराजमान है। हपनिधानजी के लिए कविवर ने लिखा है 
कि ये अध्यात्म-योगी थे, यत्तः--- 
'प्रम अध्यातम धारवा रे जो योगेन्द्र समान । 
इनके तीन शिष्य थे, प्रथम वा० हपेसागर द्वारा सं० १७२६ 

का० क्ृ० ६ को लिखित पुण्यसार चतुष्पदी ( सेठिया छाइन्न री, 
वीकानेर ) प्राप्त हे। इनकी चरणपादहुकाएँ भी सं० १७८४ बे० 
सु० ८ सोम के दिन प्रतिष्ठित बीकानेर के रेल दादाजी मे है । 
इनके नयणसी व प्रतापसी नामक दो शिष्य थे | हपनिधानजी के 
द्वितीय शिष्य ज्ञानतिछक व तीसरे पुण्यतिरूक थे ये तीनों 
साहित्यादि ग्रंथों के विद्वान थे। ज्ञानतिछक रचित ३-४ स्तोत्र व 
फुरकर संग्रह का गुटका विनयसागरजी के संग्रह मे हे। कविवर 
विनयचन्द्र इन्हीं ज्ञानतिछकजी के शिष्य थे। सं० १७६६ मिती 
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वेशाख सुदी १४ को बीकानेर में साध्वी हषमाला के लिए प्रतिलिपि 
की हुई एकादशांग स्वाध्याय की प्रशस्ति इसी प्रन्थ के परु० ६८ 
में प्रकाशित हे । 

हपनिधानजी के ठृतीय शिष्य पुण्यतिलक थे जिनके शिष्य 
महोपाध्याय पुण्यचन्द्र हुए। इनके शिष्य पुण्यविल्लासजी ने 
अपने शिष्य पुण्यशील के आग्रह से सं० १७८० में मानतुग 
सानवती रास (ढार ४० गाथा १४४२) छणकरणसर में 
निर्माण किया जिसकी दो प्रतियां छालभवन, जयपुर में दे । 
पुण्यचिछासजी के दूसरे शिष्य मानचन्द्र थे। नन्‍्दीपत्रानुसार 
इनकी दीक्षा सं० १७७४ को पत्तन में हुई थी इसमें प॑० माना 
पं० पुण्यशील लिखा द्वे अतः पुण्यशील ओर माना एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते हे । सं० १८०४ वारा उपयक्त गुटका इन्हीं मान- 
चन्द्र द्वारा लिखा हुआ है जिसमें कविवर समयसुन्द्रजी की 
कृतियाँ और विनयचन्द्रजी की चार कृतियाँ लिखी हुई है | 
प्रशस्ति इस प्रकार है :--सम्व॒त्‌ १८०४ वषे समिति माह वदि १ 
तिथी जंगम युगप्रधान पृज्य भरद्टारक श्रीमच्छी जिनचन्द्रसूरी 
श्वराणा शिष्य मुख्य पंडितोत्तम प्रवर सकलूचन्द्रजी गणि शिष्य 
महोपाध्याय श्री ४। श्री समयसुन्दरजी गणि। शिष्य सेघ- 
विजयजी गणि | वाचकोत्तम बर हपकुशछूजी गणि । पाठकोत्तम 
हपेनिधानजी शिष्य दक्ष पुण्यतिलकजी गणि | महोपाध्याय श्री 


१--देखो बीकानेर जेन लेख संग्रह लेखाक २०८० | 
२--देखो वीकानेर जैन लेख सग्रह लेखांक २०५३ | 
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९ श्री पुण्यचन्द्रजी गणि तत्शिष्य पंडितोत्तमप्रवर श्री पुण्य 
बिछासजी गणि। तद॒तेवासी पंडित मानचन्द्र लिखितं।। श्री 
मरोट सध्ये ॥ सुश्रावक पुण्यप्रभावक मुंहता दुलीचल्दजी तत्पुत्र 
जेतसीजी तत्पुत्र सुखानन्द पठन हेतवे। आपं॑द्राकों यावत््‌ 
चिरनन्दतु । 
जच्सत्‌--- 

कविवर का जन्म कब ओर किस प्रान्त में हुआ यह जानने 
के लिए अभी तक कोई प्रमाण उपलष्ध नहीं हुआ है. पर गुज- 
रात मे रह कर हिन्दी रचना व राजस्थानी शब्द-प्रयोग देखते 
हुए प्रतीत द्ोता है कि इनका जन्म राजस्थान में हो हुआ होगा। 
आपने अपनी रचनाओं से ज्ञिन राजस्थानी छोक गीतों की 
देसियां प्रयुक्त की दें, यह भी हमारी धारणा को पुष्ट करने 
वाली दहें। आपके हृदय के उद्गार, भक्ति आदि देखते यह 
निश्चित है कि आपने जेन कुछ में जन्म लिया था। आपकी 
प्रथम रचना उत्तमकुमार चरित्र चोपाई सं० १७४२ में पाटण 
में हुई है उस समय आपका ज्ञान और योग्यता देखते कम से 
कस २४ वपष की अवस्था होनी चाहिए तो अनुमान किया जा 
सकता है कि आपका जन्म रूगभग १७२४ से १७३० के बीच में 
हुआ होगा । 
दीक्षा-- 

दोक्षाकाल जानने के लिए सब से सुगम साधन श्रीपूज्यों 
के दफ्तर ओर नंदो अनुक्रम सूची हे। उसके अभाव में हमे 


[ कि | 
अनुमान के आधार पर हो चलना होगा। अतः आपने छगभग 
१६ बपष की आयु मे दीक्षा छी हो तो सं० १७४०-४४ के बीच में 
दोक्षाकाल होना चाहिए | 


विद्या ध्ययन--- 

दीक्षा लेने के अनन्चर आपसे विद्याध्ययन प्रारम्भ किया | 
आपकी गुरु परम्परा भे साहित्य, जेनागम और भापाशास्त्र के 
प्रकाण्ड विद्वान होते आये हैं। त्याग वेराग्यपूर्ण श्रमण संस्कृति 
का मुख्य आधार आचारशास्त्र और अध्यात्म था। आपने 
अपने गीताथ गुरुओं की निश्रा मे रह कर पूर्ण मनोयोग पृथक 
विद्याध्ययन किया जो कि आपकी क्त्तियों से भली भाँति प्रमा- 
णित है। इनकी भाषा कृतियों में संस्कृत शब्दों का प्राधान्य है 
इससे विदित होता है कि संस्कृत भाषा एवं काव्य प्रन्थादि का 
आपने सुचारु रूप से अध्ययन किया था । 


विहार और रचनाएँ- 

आपका विहार कहाँ-कहाँ हुआ यह जानने के लिए हमारे 
पास आपकी कृतियों के सिव्रा कोई साधन नहीं है। आपकी 
संचतोह्लेख बाली प्रथम घड़ी रचना उत्तमकुमार चरित्र चोपई 
है जो सं० १७४२ मिती फागुन सुद्दि ४ गुरुवार के दिन पाटण 
भें विरचित है। इससे ज्ञात होता है कि आप अपने गुरुजनों फे 
साथ राजस्थान से तत्काहीन आचाय श्री जिनचंद्रसूरिजी के 
आदेश से गुजरात पघार गये थे। इन श्री जिनचंद्रसुरि जी की 
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गहुँढी इसी ग्रन्थ के प्रु० ८४ मे प्रकाशित है जिसमे आपने 
आचाये श्री जिनधमंसूरि के पट्ट पर श्रीजिनचंद्रसूरि के पाट 
विराजने का उल्लेख किया है। यह पद्ठ महोत्सव बीकानेर के 
लणकरणसर में हुआ था अतः इसके वाद आचाये श्री ने आपके 
गुरु सहाराज को गुजरात मे विचरने का आदेश दिया प्रतीत 
होता ढे। इस लघु रचना मे अपने को कवि ले मुनि विनयचद्र 
लिखा है इसके वाद्‌ आपने लूघु ऋृतिया अवश्य ही बनाई होगी 
क्योंकि उत्तसमकुमार चरित्र मे आपने अपने को कई जगह 
कवि! विशेषण से सम्बोधित किया है । पाटण में रहते आपने 

बाडी पाश्वे स्त० व नारगपुर पाश्वे स्तवनादि की रचना की। 
इसके बाद सं० १७४४ का चातुर्मास आपने राजनगर किया 
ओर विजयादशमो के दिन विहर॒मान वीसी रचकर पूर्ण की । 
दूसरा चातुर्मास भी आपने राजनगर मे ही विताया था स्थूलछि 
भद्र वारहमासा गा० १३ की रचना राजनगर में हुई । सं० १७४६ 
भा० व० ९० को राजनगर ( अहमदावाद ) से १९ अंग सम्कारयों 
की रचना एवं विजयादशमी के दिन चोबीसी की रचना पूर्ण 
की । इस चातुर्मास के पश्चात्‌ आपने आचाय श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजी एवं अपने दादा गुरु श्री हपनिधान पाठक व गुरु ज्ञान- 
तिलकादि गुरुजनों के साथ सपरिवार मभिती पोपवदी १० के 
दिन शत्रुजय महातीथ की यात्रा की जिसका उल्लेख आपने इसी 

प्रस्थ के पु० ४० में प्रकाशित शत्रुजय यात्रा स्त० गा० २१ मे 
किया है एक और गा० १३ का स्तवन प्ृ० ४५ में प्रकाशित है। 
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इसके अतिरिक्त संखेश्वर पाश्येनाथ स्त० गा० १९ का प्र० ६४ में 
छपा है पर आपने यह यात्रा कब की इसका कोई उल्लेख नहीं । 
इसके पश्चात्‌ आपने कब कहाँ चातुर्मास किये इसका कोई पता 
नहीं चछता अब तक जो रचनाएँ मिली हैं वे सं० १७५२ से 
१७५५४ तक की हैं। इसके पश्चात की कोई सरंबतोल्लेख वाली 
रचना नहीं मिलने से ठीक ठीक पता नहीं छगता कि आप कब 
तक विद्यमान रहे पर दीक्षानंदि पत्र में आपके शिष्य विनय- 
मंदिर की दीक्षा सं० १७६६ ज्येष्ट वदि ४ को बीकानेर में हुई थी 
लिखा है उस समय तक आप अवश्य ही विद्यमान थे | इन वर्षा 
में आपने ग्रंथ रचना अवश्य ही की द्वोगी। पर किसी ज्ञान 
भंडार या उनकी परम्परा के किसी विद्वान के पास रही कहीं 
मिल जाय तो आपका रचनाओं व जीवनी पर विशेष प्रकाश 
पड़ सकता है। तीन वप जेसे अल्पकाल की रचनाओ से 
विदित होता है कि आप उच्च कोटि के कवि थे। एवं और भी 
बहुतसी रचनाओं का निर्माण किया होगा। इस अन्थ में 
प्रकाशित प्रधान रचनाएँ इस प्रकार है :-- 
१--उत्तमकुमार चरित्र चौपई ढाल ४२ गाथा ८४८ से० १७४२ 
फा० छु० € शु० पाटण 
२--विहर॒सान वीसी स्तवन सत० २० कलश १ २० १७५४ 
विजयादशमी राजनगर 
३--११ अंग सज्काय स० १२ सं० १७१६४ 
भा० बदी १० राजनगर 
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४--चतुविशतिका स्त० २४ कलश १ सं० १७४४ 
विजयादशमी, राजनगर 
४--शत्रं जय यात्रा स्त० गाथा २१ सं० १७४४ पोष बदी १० यात्रा 
#--फुटकर स्तवन, सज्काय, बारहमासा, गीत आदि २५४ क्ृतियाँ 
इनके अतिरिक्त जन गुजर कविओ भाग २ पृष्ठ (२३ में :-- 
१--ध्यानासृत रास | २--मयण रेहा चौपाई | 
एवं झेन गूजर कविओ भाग ३ पु० १३७४७ मे-- 
३--रोहा कथा चोपई का उल्लेख किया है। श्री देसाई ने 
प्रथम दो रचनाओंका न तो रचनाकार व आदि अन्त दिया है 
आर न प्राप्तिस्थान ही दिया है। विनयचन्द्र नाम फे कई कवि 
हो गए हैं अतः वे रचना इन्हीं कविवर की हैं या और किसी 
विनयचन्द्र की, नहीं कहा जा सकता। फिर भी मयणरेहा 
चोपाई व रोहा कथा चौ० की प्रतियाँ हमारे ( श्री अभय जन 
घ्न्थालूय, वीकानेर ) सग्रह में है उनमे से मयणरेहा चौपाई 
'का रचना काल सं० १८७० एवं रचनास्थान जयपुर है उसके 
रचयिता विनयचन्द्र स्थानकवासी अनोपचन्द के शिष्य हैं । 
रोहा कथा चोपाई में विनयचन्द्र के गुरुका नाम रचनाकाछू 
'नहीं पाया जाता, पर यह रृति भी स्थानकवासी विनयचन्द्र की 
ही लगती है । अतः तीन में से दो तो हमारे कविवर विनयचन्द्र 
से सो, सवासो वर्ष पश्चात्‌ होनेवाले स्थानकवासी विनयचन्द्र 
की रचनाएं सिद्ध हो जाती है केवलछ ध्यानाम्रतरास ही अनि- 
श्वित अवस्था में रहता है सम्भव है वह हमारे कवि विनयचन्द्र 
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थे। नंदि अनुक्रम पत्र के अनुसार इन विनयमंद्रि का पूर्वनाम 
अमीचद था ओर सं० १७६६ मिती ज्येष्ठ वदि ५ को बीकानेर 
में दीक्षा हुई थी | इस प्रशस्ति में से विदित होता है कि कविवर 
के गुरु वाचनाचार्य एवं कवि स्वयं सं० १७७२ से पूर्व गणि पद्‌ 
विभूषित हो चुके थे। यहाँ उपयक्त प्रशस्ति की नकल दी ज्ञा 
रही है :-- 

“संबत्‌ १७७२ बंप सिती ज्येष्ठ सुदी १ रविवारे श्री राज- 
नगरे वा० ज्ञानतिरक गणि शिष्य विनयचन्द्रगणि शिष्य 
विनयमदिर शिष्य चिर॑ खुस्यालचंद लिखित॑॥ साध्वी कीति- 
माला शिष्यणी हपमाछा पठनाथ ॥ श्रीरस्तु: ॥ शुर्भ मचतुः ॥” 
भक्ति व काव्य प्रतिभा- 

कविवर का हृदय जिनेश्वर भगवान के भक्ति रस से ओत 
प्रोत था। चोबीसी, वीसी एवं स्तवनादि में आपने बढ़े ही 
सार्मिक ददूगार प्रगट किये हैं। आपने अपनी क्तियों में कहीं 
सरल भक्ति, कहों उद्पेक्षाएँ और बक्रोक्तिपू्ण उपालंभ देते हुए 
विभिन्‍न रसों की भाव धारा प्रवाहित की है | भाषा प्रोढ़ ओर 
सर्टक शब्द्योजना, फत्रती हुई उपसाएं पाठकों के मन को 
सहज ही आकृष्ट करने में समर्थ है। यहाँ कुछ थोड़े से अब- 
तरण पराठको के रसास्वादनाथ उद्धत किये जाते दें । 

भन्तयणें नयण मिलायने रे, जिन मुख रहीयइ जोय 


तड ही ठृप्ति नहीं पामियद रे, मनसा विवणी होय” 
[ क्रूपभदेव स्त० ] 


[ १३ | 


जिम गोपी मन गोविन्द रे लाल, गौरी प्नन शंकर वसइ 
वलि जेम कुमुद्नी चंद रे छाल [शातिनाथ स्त०) 


नेह अक्षत्रिम मंद कियउ रे, कदे न विहड़इ तेह 
दिन दिन अधिकड उलटइ रे, जिम आपाढ़ी मेह 
[ कुथुनाथ स्त० ] 
श्री मुनिसुब्रत स्वामी के स्तवन में प्रभु को उपालम्भ देते हुए 
कवि कहता है कि-- 
हूँ रागी पिण तु अछइ जी, नीरागी निरधार। 
मावे नहीं इक स्थान मइजी, तीखी दोइ तरवार॥ 
जाणपणउ सइ जाणियड जी, जिनवर ताहरड आज | 
तक ऊपर आव्यड हतोजी, तें नवि राखी छाज ॥ 
जे लोभी तुक सरिखाजी, वंदित नापइ रे अन्त | 
मुझ सरिखा जे छाछचीजी, छीधा घिण न रहंत॥ 


नेमजी हो मुगति रसणि मोह्या तुम्हे हो राजि, 
पिण तिण सां नहि स्वाद | 
नेसजी हो तेह अनते भोगवी हो राजि, छोड़ड छोकरवाद। 
[ नेमिनाथ गीत प्रू० ६० ] 
कविवर ने उपमाओं एवं छोकोक्तियों को अपनी ऋतियों में 
खचित करके उन्हें हृदयग्राद्दी चना दिया है। यहां थोड़े से 

अवतरण प्रस्तुत किये जाते है -- 
५धसाकर मां काकर निकसइ ते साकर नो नहिं दोष” 

[ विमलनाथ स्तवन ] 


[ १४ ] 


वाल्हा छागो हो नहिं उपदेश, छाट घड॒ह जिस चीगटइ 
चबाल्हा तेतउ, हो न्‍्याय अज्जेंस, कम अरि कहो क्रिम कटइ 
[ धरमंनाथ स्त० ] 
हा रे छाल निज फल तरुचर नवि भखइ, 
सरवर न पियइ जल जेम रे छाल 
पर उपगारइ थाय ते, तु पिण जिनजी हुई तेम रे छाल 
[ शातिनाथ स्त० ] 
“कोइल आंवा गुण छद्दे रे, पिण स्य' जाणे काग 
मूरख पशु जाणे नहीं रे, सेलडी कड॒ब मिठास” 
| [ कृथुनाथ स्त० | 
“जे खल नहं गुल सरिखा जाणइ, ते स्यूं नवलो नेह पिछाणइ” 
( मल्लिनाथ स्त० ) 
“देव अवर मीठा मुखे, हृदय कुटिठ असमान 
जाणि पयोमुख संग्रह्मा, ते विपकुम्ध समान” 

( नमिनाथ स्त० ) 
परू भावइ तड छुइ इकताई, पिण अंब नींव अधिकाई रे 
पंखी जातइ एकज हुआ, पिण काग कोइल ते जूआ रे! 

(सुरप्रभ स्तवन) 
महिर बिना साहिव किसड हो, रहिर बिना स्यउ वाय रे सनेही 
सहिर बिना स्यड राजवी हो. इम कलि माहि कह्ाव रे सनेही 

(संखेश्वर पाश्व स्त० प्रृ० ६४) 
“एक हाथइ रे ताली नवि पड़ढ र' (स्वाभाविक पाश्व स्त० प्रृ०७४) 


। | ९१६ ै 


“जिस सौ तिस पचास” “सो बाते इक वात” ( वाडी पाश्व स्तवन 
ए० ७१) 
जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय (प० ९००) से वायस 
टुग्घ॒प्रक्षालन, मुद्गशेलिक घनवर्षण, ऊषरभूमि बीजवपन 
बधिर प्रमाण कथन, श्वान-पुच्छु, जिस काजीयइ दूध, नदी- 
किनोखूृक्ष आदि उयसाएं दी गई हैं। स्वर्य जिनेश्वर भगवान 
की अविद्यमानत्ता मे मुमुक्षुओं के लिए जिन प्रतिमा एक पुष्ठा- 
लंवन है । कविवर जिन प्रतिमा को जिन सहश डपकारी मानते 
थे और उसे आमन्य करनेवालों का प्रखर्ता के साथ निराकरण 
करने के हेतु इस ३६ गाथा की स्वाध्याय का निर्माण हुआ है । 
ध्यान के लिए जिन प्रतिमा की उपयोगिता बताते हुए कविचर 
सिम्नोक्त भाव व्यक्त करते हैं : -- 
“जिन प्रतिमा निश्चयपणठझ, सरस सुधारस रेछि 
चितामणि सुरतरु समी; अथवा सोहनवेलि ६ 
नेह विना सी प्रीतडी, कंठ बिना स्यड गान 
लण बिना सी रसवती, प्रतिमा बिण स्यउ ध्यान ७ 
तीर्थंकर पिण को नहीं, नहिं को अतिशयधार 
जिन प्रतिमा नठ इण अरइ, एक परम आधार ६? 
कबिवर विनयचन्द्र जेन शास्त्रों के प्रोढ विद्वान थे । उन्होंने 
ग्यारह अंग सज्मायों मे प्रत्येक अंग--आगम का रहस्य वड़ी ही 
ओजस्घी वाणी मे श्रद्धा-भक्तिपूवंक व्यक्त किया छे। इन 
सज्मायों को गाने से जिनवाणीके प्रति आस्था प्रगाढ़ हो जाती 


[ १६ ] ल्‍ 


है ओर बाचक आपकी श्र॒त श्रद्धा के प्रति पद-पद पर श्रद्धावनत 
हो जाता दे | ग्यारह अंगों का परिचय प्राप्त करने के लिए तो ये 
*उन्च बड़ी ही उपयोगी हैं। अन्तिम समराय में कवि लिखता 
'पसरी अंग इग्यार नी सहेली हे, मुझ मन मंडप वेलि कि । 
सांच नेह रसइ करी सहेली है, अनुभव रस नी रेलि कि॥श॥ 
हेजवरी जे समिलइ सहेली हे, कुण बूढा कुण बालू कि। 
तउ ते फल लहे फटरा सहेली हे, स्वाद. अतिहि रसाल कि ॥१॥ 

कविवर ने प्रकृति-सोन्द्य को भी जिस सरसता से वर्णन 
किया हे वह अपने ढंग का अनूठा है--'श्रीरहनेमि राजीमति 
स्वाध्याय तथा श्री स्थूल्भिद्र वारहमासा' से छः ऋतुओं का 
वर्णन प्रक्रि की सौन्दर्य सुषमा तथा जन-मन में उठता 
हुआ उल्लास नव रसों के प्रवाह का कवि ने जिस सजीवता 
से वणन किया दे उसका रसास्वादन कराने के छिए कुछ पद्म 
यहाँ उद्धृत करते है :-- 

रेनमि राजिमती स्वाध्याय 
वर्षा--- 

सज्ञि वुदसारी, हपंकारी भूमि नारी हेत । 
भरलाय निमेर करत मरमर सजछल जलद असेत ॥ 
घन घटा गर्जित छुटा तर्जित भये जजित गेह। 
टच टवकि टवकत भबकि मकवकत विचिविचि वीजकि रेह ॥ २॥। 
“ट्वग श्यास वादर देखि दादुर रटत रस भरि रइन । 
वॉन-गोरे बोलडइ पिच्छ डोलडइ़ द्विर्दि खोलड़ पुनि सहन ॥ ३ ॥| 


[ १७ | 


मदन के माते रग राते रसिक छोक अपार | 
बइठि कइ गोख मन जोखइ गावत सेघ-मल्हार | ४ ॥ 
पंच रंग चोप॑ अधिक ओपइ' इन्द्र-धनुष सधीर ! 
बक श्रेणि सोहइ चित्त मोहइ सर सरित के तीर | 
तहाँ करन क्रीड़ा मुखइ बीड़ा चावती त्रिय जात । 
केसरी सारी सूल भारी पहिरि के हफष न सात ॥ ६ ॥ 
श्री स्थुलिभद्र बारहमास 
शआगार आषाढ़ 
आपषाढ्इ आशा फली, कोशा करइ सिणगारो जी। 
आचउ थूलिसद्र चालहा; प्रियुड़ा करू मनोहारो जी ॥ 

” मनोहार सार श्रृगार-रससा, अनुभवी थया तरवरा। 
वेलड़ी वनिता ल्यइ आलिंगन, भूमि भामिनी जरूधरा ॥ 
हास्य श्रावण 
श्रावण हास्य रसई करी, विलसऊउ प्रतिम प्रेमइ जी । 
योगी। भोगीनइ घरे, आवण छागा केमइ जी ॥ 
तड केम आवे मन सुहावे) वसी प्रमदा प्रीतडी | 
एस हासी चित विमासी, जोअड जगति किसी जडी ॥ 

... करूणा वर्षा 
सरहरइ पावस मेघ चरसइ, नयण तिस मुब्व आँसुरओ । 
तिम मलिन रूपी वाह्य दीसउ, तिम मलिन अंतर हुआ ॥श॥ 
भादउ कादठ सचि रह्मयउ, कलिण कल्या वहु छोकों जी। 
देखी करूणा ऊपजे, चन्द्रकान्ता जिम कोको जी ॥ 


8] 
कोक परि विहू बोक करतो, विरह कलछणइ हुँ कछी । 
काढियइ तिहाँ थी वांह काली, करूणा रसनइ अटकली।॥ 
रोद्र 
अकुछाय घरणि तरुणि तरणी, किरण थी, शोषत घर । 
उपपति परइ घन कनन्‍्त अल्गु, करी घन वेदन करे ॥ 
तिम तुम्हें पणि बिरह तापइ, तापवबड छुड अतिघणु। 
चांद्रणी शीतछ काल पावक, परईं कहि केतड भणु ॥ 
वीररस-कातिक 

काती कोतुक साभरड, वीर करइ सम्रामो जी | 
विकट कटक चाला घणु तिम कामी निजञ्ञ धामोजी॥ 
निज धाम कामी कामिनी वे; छडड़ वेघक वयण सु । 
रणतूर नेडर खड़ग वेणी, धन्ुप-रूपी नयण सुं॥ 

भयानक मगसिर 
भयानक रसइ भेदियउ', मगिसिर मास सनूरो जी। 
मांग सिरहि गोरी घर३इ, चर अरुणि मां सिन्दूरो जी ॥ 
सिन्दूर पूरइ हप॑ जोरइ, मदन माछ अनल जिसी | 
तिहा पड कामी नर पतगा, धरी रंगा घसमसी॥ 
अद्भुत हेमन्‍त व माघ 
माघ निदाघ परइ दद्दे, ए अद्भुत रस देख जी । 
शीतल पणि जड़ता घर्णुं, प्रीतम परतिख पेखु जी॥ 
फाल्गुन 

सहज भाव सुगन्व तेलई, पिचरकी सम जल रसई | 
शुण राग रग गुलाल उडुड, करूण सर सवाही चसढठ | 


[ (६६ ] 


परसाग रंग मृदग गजईं, सत्व तार विशारू ए। 
समकित तंत्री तंत कगकइ, सुमति सुमनस साल ए॥ 


चत ( वसन्‍त ) 
चत्रइ विचित्र थइ रही, अंबतणी वनरायोजी । 
थुढ शाखा अंकुरित थइ, सोह वसच्तइ पायो जी || 
पाई वसंतइ सोह जिणपरि, प्रियागमनईं पदमिनी | 
सिणगार बिन पिण मुदित होवइ, प्रेम पुलकित अंगिनी ॥ 


आगे चल कर कवि ने बेशाख और ज्येष्ठ महीना का भी 
सुन्दर वर्णन किया है । इसी प्रकार इस ग्रन्थ के प्ृ० ६९ में प्रका- 
शित नेमि राज़िसती बारहमास में भी प्रकृति ओर बारहमास 
का मुन्दर वर्णन किया द्ै पाठकों को स्वय॑ पढ़कर रचनाओं का 
रसास्वादन करना चाहिए | 
स्तेह निवारणे स्थुलिभद्र समाय में कहा है कि :-- 
ज्ेह थी नरक निवास, नेह प्रबछू छुह पास 
नेह देह विनाश, नेह प्रवछः दुख रास 
वाल्हानइ वउलछावता रे, पीडइ प्रेम नी माल 
हीयडो फाटइ अति घणु रे, नाखइ विर्‌ह उछाल 
वलतां भुंई भारणी हुवे रे हाँ, अंग तपह अंगार 
आंखडियें आसू फरइ रे हा जिसपावस जलूघार 
मत किणही सु छागज्यो रे, पापी एह सनेह 
धुखइ न धुओं नीसरइ रे हा, वलइ सुरगी देह! 
कविवर विनयचन्द्र की समस्त रचनाओं भे विस्तृत रचना 
उत्तमकुमार चरित्र हे जिसमे सदाचार को पोषण करने वाला 
उत्तमकुमार का उद्दात चरित्र हे, जिसका सार यहाँ दिया जा 
रहा है । 


उत्तमकुसार रास सार 

प्रारम्भ में एक संस्कृत श्लोक द्वारा विनायक को नमस्कार 
किया गया है जो प्रत्ति छेखक द्वारा लिखा हुआ है। रास के 
प्रारम्भ में १३ दोहों सें “कार, सरस्वती और दादा श्री जिन- 
कुशलसूरिजी को नमस्कार कर सुपान्नदान के अधिकार में 
उत्तमकुमार चरित्र रचना प्रस्ताव रखते हुए कवि श्रोताओं से 
बातचीत ओर कुमति फ्लेश त्याग करने का निर्देश कर चरित्र 
का प्रारम्भ करता है । 

काशी देश स्थित वाराणसी नगरी का वणन करते हुए कवि 
लिखता दे कि उस अलकापुरी के समकक्ष नगरी मे ऊँची अट्वा- 
लिकाएं, चारों ओर दुर्ग, चौरासी चौहटे ओर दण्ड-कछश युक्त 
जिनालूय हैं जिन पर ०चजाएँ फहराती हैं । इस नगरी के पुरुष 
देव ओर स्त्रियाँ अप्सरा तुल्य हे। जल से लवालछव भरे हुए 
सरोवरों में हंस आदि पक्षी कल्लोल करते है, फल फूलों से लदे 
हुए वृक्ष वारद्दों मास हरे भरे रहते हें, टहूका करती हुई कोयल 
एवं अन्य पक्षी गण निर्मीक निवास करते हैं। इस नगरी का 
राजा मकरध्वज शूरबवीर ओर दयाछु था। राजा का वास्तविक 
गुण क्षमा ही दे; यह वतलाने के लिए कवि ने निम्नोक्त दोहा 
उद्धत किया हैं :-- 

“उद्दे अटक्के भूप नहीं; पहिरस्या नाही रूप | 
खूँद खगमें सो राजबी, निरख सह्दे सो रूप ॥”? 
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राजा की राणी लक्ष्मीवत्ती पतित्रता ओर चोसठ कछाओं 
में प्रवीण धर्मिथ्ठा सुन्दरी थी। सासारिक सुख उपभोग करते 
हुए रानी के गर्भ मे शुभ स्वप्न सूचित पुत्र आकर अवतीणेहुआ | 
गर्भकालछ पूछ होने पर रानी ने सुन्दर पुत्र को जन्म देकर इस 
इृष्टान्त को चरिता्थ कर दिया कि दीपक से दीपक प्रकट होता है । 
राजा ने बढ़े उत्साह से पुत्र जन्मोत्सव किया घर घर मे तोरण 
छगाये गए, दान दिया गया। दसोटन करने के वाद उत्तम 
लक्षण वाले पुत्र का नाम उत्तमकुमार रखा गया। उत्तमकुमार 
चन्द्रकका की भाति धाय माताओं द्वारा पाछित पोषित होकर 
क्रमशः आठ बष का हुआ। राजा ने उसे पाठशाला में पढने के 
लिए भेजा। थोड़े दिनों मे वह सारे छात्रों से आगे बढ़ कर 
समस्त कछा कौशल में निष्णात हो गया। 

कुमार बड़ा सदाचारी था, वह सत्यवादी, नोतिवान और 
दयालहु था। वह चोरी, परदारागमन आदि सभी दुव्यंसनों से 
विरत, धीर, वीर, गम्भीर दीन दुखियों का उपकारी होने 
के साथ-साथ अपने इष्ट-मित्रों के साथ खेंछ कूद में मस्त 
रहता था। 

एक दिन रात से सोये हुए कुमार के मन मे विचार आया 
कि में अव तरुण हो गया । इस अवस्था में हाथ पर हाथ धर 
घर मे वेठे रहना कायर का काम द्ै। कहा भी है कि--. 

गुण भमतां गुणवंत ने, बेठा अवगुण जोय 
वनिता ने फिरिवो बुरी, जो सुकुलीणी होय । 


[ शेर ! 
अतः मुझे पिता द्वारा उपाजित लक्ष्मी का उपभोग न कर 
भ्रमण के हेतु निकल पड़ना चाहिये। वह देशाटन की उमंग में 
स्वजनों की चिन्ता छोडकर हाथ में तछ॒बार लेकर अपने भाग्य 
परीक्षा के हेतु प्रवास से निकछ पडा। वह कितने ही जंगल, 
पहाड़ और नदियों को पार करता हुआ कौतुकबश घूप और 
छू को गर्मी में सुख-दुख सदन करता हुआ आगे बढ़ता ही 
गया। उसे कहीं तो भयानक अटवी मिलती तो कहीं हरे भरे 
वृक्ष और लह्दराते हुए सुन्दर सरोवर जहाँ कमलछों की सौरभ 
मस्तिष्क को ताजा वना देती। अनुक्रम से अनेक ग्राम नगरों 
को उल्लंघन करता हुआ उत्तमकुमार मेवाड़ देश की राजधानी 
चित्तोड़ जा पहुँचा | यहाँ का राजा महासेन प्रवछ प्रतापी और 
समृद्धिशाली होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। सब प्रकार 
से सुखी होने पर भी राजा सन्तान सुख से बंछित था| देव की 
गति विचित्र 8, कवि कहता द्वे कि-- 
“मुखिया देखि सके नहीं, दोपी देव अकत्ज 
संपत्ति य॑ तो सुत नहीं, इण परि करे निछज्ञ 
इक अवनीपति सुतविना, वलि वेस्यां में वास 
तदी किनारे रखडा, जद तद होइ विणास” 
राजा ने सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए पर्याप्र उपाय किये पर वह 
असफल रहा। एक दिन वह बन में घूमने के लिए सपरिवार 
सन्‍्त्री आदि को साथ लेकर निकला। राजा नीले घोड़े पर 
आरूढ़ था; उसने गुण लक्षण सम्पन्न घोढ़े की बार-बार गति- 
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भग होते देख कर मंत्रो से पूछा--इस घोड़े की किशोर बय में 
यह दशा क्यों ? राजा के बार बार पूछने पर भी मंत्री आदि 
फोइ भी जब उसकी जिज्ञासा का समुचित उत्तर न दे सका तो 
राजा को कष्ट होते देख उत्तसकुमार ने आकर कहा--प्रभो ! 
में परदेशी हूं, पर अपनी मति के अनुसार बतलाता हूं कि इसने 
भेंस का दूध बहुत पिया है, वह वायुकारक होता है इसी से 
इसकी गति में चंचलछता नहीं है | राजा ने कहा--वत्स | तुम बड़े 
ज्ञानी हो, तुमने केसे जाना ९ बस्तुतः यह अश्व वाल्यकाछ से 
मातृविहीन हो गया त्तव इसका ऊपरी दूध से ही पालन पोषण 
हुआ था। उत्तमछुमार के अश्वपरीक्षा-ज्ञान से प्रभावित होकर 
राजा ने कहा--वेटा | इतने दिन मे मि.सल्तान था अब तुम 
भाग्यवश आ भिलठे तो यह सब राज्ञ पाट सम्भालो, लक्षणों से 
तुम राजकुमार ही रूगते हो । अतः निःसंकोच राज्य भार ग्रहण 
करो। में ज्ञानी गुरु के पास दीक्षित होकर आत्म-साधन 
करूँगा । उत्तमकुमार ने कद्ा--असी तो में प्रवास मे हैँ, छोटते 
समय आपके चरणो में उपस्थित होऊगा | 

उत्तमकुमार चित्तोड़ से अकेछा चछ पडा और कुछ दिनो में 
मरुच्छ ( भमरोंच ) जा पहुँचा। दर्शनीय स्थानों का अबछोकन 
करते हुए वह मुनिसुत्रत भगवान के सन्दिर से पहुंचा ओर पूजा 
स्तुति द्वारा अपना जन्स सफल किया। फिर सरोवर के तट 
पर जाकर वेठा तो पनिहारिन लोगो से सुना कि कुवेरदत्त 
व्यवह्ारी पाचसो प्रहहण भर के आज ही समुद्र यात्रार्थ रवाने 
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दो रहा है। फोतुकी उत्तमकुमार भी सांयान्निक की अनुमति 
लेकर प्रवहण पर आरूढ़ दो गया | शुभ मुहृत में प्रबद्ण चल 
पड़े, कुछ दिनों में पीने का पानी समाप्त हो जाने से जलू-संग्रह 
करने के लिए शून्य द्वीप में जद्दाज रोके गए। सब छोग जब पानी 
की खोज में उतरे तो भ्रमरकेतु नामक राक्षस अपने साठ हजार 
साथियों के साथ आकर छोगों को पकड़ कर तंग करने छगा | 
साहसी उत्तमकुमरर तुरन्त ढीप मे उतर आया और छलकार कर 
अकेला ही राक्षस सेना के साथ युद्ध करने छगा । उसने जिस 
चीरता के साथ युद्ध किया, श्रमरकेतु कायरतापू्वेक भग गया 
ओर उसकी सेना तितिर-विततिर हो गई। राक्षस को जीतकर 
उसने समुद्र तट पर जाकर देखा तो सारे जहाज रवाना हो 
चुके थे । कुमार ने सोचा--'लोग कितने स्वार्थी ओर फ्रतब्न 
होते हैं ९ दूसरे ही क्षण सन में विचार आया कि विचारे भया- 
कुल होऋर भग गए, इससे उनका कोई दोप नहीं, मेरे पूवे जन्म 
के पापों का उदय है| इसके वाद उसने एक वृक्ष पर ध्वजा बाघ 
दी जिससे किसी यात्री-जहाज को दूर से उसकी उपस्थिति 
मालम हो जाय | वह भगवान के भजन करता हुआ फछाहार 
से अपना निर्वाह करने लगा । 

एक दिन द्वीप की अधिष्ठाठू देवी ने कुमार के सौन्दर्य पर 
मुग्घ होकर उससे बहुत ही अनुनय पृवरक प्रेम चाचना की | 
कुमार ने कहा--माता तुम देवी हो ! म॑ परनारी सह्दोदर हैँ ! 
मेरे से तुम्हारा किसी भी प्रकार कार्य सिद्ध नहीं होगा। अतः 
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नरक परिणामी अनुचित अध्यवसायों को त्याग दो ! देवी ने 
आज्ञा न मानने पर उसे तलवार द्वारा मार डालने की धमकी 
दी। परन्तु कुमार को अपने निश्चय पर अटल देखकर संतुष्ट 
चित्त से देवी ने कुमार के शील गुण की स्तवना करते हुए बारह 
कोटि रत्न वृष्टि की । इसके बाद समुद्र में जाते हुए जहाज देखकर 
कुमार ने जहाज रोकने के लिए पुकारा। लहकती हुई ध्वजा के 
सकेत से समुद्रदत्त जहाजों को किनारे लगाकर कुमार से मिल्ठा 
ओर सारा वृतान्त ज्ञातकर उसे अपने जहाज में बेठा छिया। 
कुछ दिन से जल समाप्त हो जाने से व्याकुल होकर सभी 
यात्रियों ने शास्त्रज्ञ निर्यामक से जल प्राप्ति का उपाय पूछा । 
उसमे कदहा--थोड़े समय मे वे उतरने पर स्फटिक रल्लमय पवेत 
प्रगट होगा जिस पर सुस्वादु जल का कुआ है। पर वहाँ भ्रमर- 
केतु नामक अति क्रर ओर मासभोजी राक्षस रहता है। समुद्र- 
देवता के समक्ष उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि प्रवद्वण पर आरूढ 
यात्री को वह नहीं सारेगा । इस प्रकार बातें चल रही थी कि 
इतने में पर्वेत प्रगट हो गया। सामने कुर्ओां दीखने पर भी भय 
के वशीभूत होकर कोई नीचे नहीं उत्तरा । कुमार ने सबको साहस 
बन्धाकर जछ लाने के लिए प्रेरित किया और सब की सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने पर ले लिया। छोगों ने रस्सी वॉँध कर जल- 
पात्रों को कूए में डाला पर कुआ जल से भरा हुआ होने पर 
भी किसी को एक वून्द पानी नहीं सिछा । जब राक्षस के भय 
से कोई कूए सें उतरकर जलोद्घाटन के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ 
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तो लोकोपकार के हेतु कुमार स्वर्य रज्जु के सहारे कु में 
प्रविष्द हो गया। उसने देखा कि सोने की जाछी से समूचा 
जल आच्छादित हे तो तारों को इधर-उधर करके जल निकालना 
सुगम कर दिया। उसने छोगों को जल मरने के लिए कहा तो 
सब लोग कुमार के सदुशुणों की प्रशंसा करते हुए अछ भरते 
लगे । कुमार अपने परोपकारी कृत के लिए आत्म-सम्तोप 
अनुभव करने छगा । 

कुमार ने कुए मे क्रंचनमय सोपान-पक्ति देखी, वह कोतुक- 
वश उसी सागे से आगे बढ़ा ओर एक भव्य परासाद के पास जा 
पहुँचा जिसके आगन में रत्न जड़े हुए थे उसकी प्रथम भूमि स्वर्ण - 
भमण्डित थी दूसरी सूसि सें मणिमाणिक ओर तीसरी मे सोती 
चमक रहे थे इसो प्रकार समृद्धिपूण बह सतमंजिला मकान था | 
जब कुमार तीसरी भूमि में पहुंचा तो उसने एक बुद्धा को बंठे 
देखा । दृद्धा ने कुमार को देखते ही कहा--अरे मूख ) तुम यहाँ 
भ्रमरफेतु राक्षस के घर अकाल मौत मरने के लिए क्यों आये हो 
कुमार ने राक्षस को अपने से पराजित बताते हुए बृद्धा से परिचय 
व प्रासाद का रहस्य पूछा, तो उसने कहा--यहाँ से राक्षसट्टीप 
निकट ही है और चहाँ लूुंकापति अ्रमरकेतु राज्य करता है | 
डसे अपनी पुत्री 'मदालसा” अत्यन्त प्रिय है जो अद्वितीय छुन्दरी 
आर शुणवती है । एक दिन अमरकेतु भे अपनी पुत्री के विधाह 
के सम्बन्ध में नेमित्तिक से पूछा तो उसने कहा--इसका पति चह 
राजकुमार होगा जो तीन खण्ड कां अधिपति होगा । नेमित्तिक 
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की वात से अ्रमरकेतु यह ज्ञातकर चिन्तित हुआ कि देवकुमर के 
योग्य मेरी पुत्री को मानव क्यों व्याहेगा ? उसने त्तत्काछ इस 
सुरक्षित कूपद्ार वाले प्रासाद मे कुमारी मदारूसा को मेरे 
संरक्षण मे रख दिया ताकि उससे कोई भी मनुष्य व्याह न कर 
सके | 

अ्रमरकेतु ने अभी फिर दूसरे ज्योतिपी से मदाछसा के व्याह 
के सम्बन्ध से प्रश्न किया तो उसने भी उपयेक्त बात कही । जब 
प्रतीति के लिए राक्षसेन्द्र ने उसे पूछा तो बह कहने छगा-- 
सायात्रिक जन को मारने के लिए जाने पर द्वीप में उस अकेले 
ने तुम्हें जीता दे। यह सुनकर अ्रमरक्तु सदलूवलू उसे मारने की 
प्रतिज्ञा कर यहाँ से गया है पर आज एक महीना हो गया, कोई 
खबर नहीं मिलो ? बृद्धा से उपयक्त बृतान्त सुनकर कुमार 
सोचने लगा--वह छाख श्रतिज्ञा करे, मेरा कुछ भी नहीं विगाड़ 
सकता; मे उसे पराजित करके आया हूं, मेरे सामने उसकी 
कया विसात है। इतने ही से मदालसा वहाँ आ पहुँची | वे 
दोनो परस्पर एक दूसरे के सौन्दर्य को देखते ही मुग्ध हो गए। 
मदालसा ने ऊपर जाकर बृद्धा को अपने पास तुरन्त बुलाया 
ओर पूछा कि तुम्हारे पास शुभलक्षण वाला पुरुष कौन खडा 
था ? बृद्धा ने जब दोनों का परस्पर प्रेम जाना तो उनका गन्धव 
विवाह करा दिया ओर सणिरत्रादि विविध वस्तुएं देते हुए बृद्धा 
ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मदारूसा के साथ उत्तमकुमार ने 
घृम-फिरकर वाग-बगीचे, जलाशय आदि देखें व सुखपूवेक रहने 


[ २८ | 


छगा। मसदालहूसा भी जेन धर्परायण और सुशीछ थी। कवि 
ने मदालसा के अग्रतिम सौन्द॒य का वर्णन १२वीं ढाल में किया 
हैं ( देखो पु० १३५ ) धर्मिष्या नारी के बर्णन में कवि ने निम्न 
कवित्त कहा है :-- 
नारी सिरगानयन, रंगरेखा, रस राती, 
वदे सुकोमछ वयण महा भर योवनमाती। 
सारद वचन स्वरूप, सकल सिणमगारे सोहै, 
अपछर जेम अनूप मुछकि मानव सन मोहे । 
कछोल केछि वहु विध करे, भूरिगुणे पूरण भरी, 
चन्द्र कहे जिणघरम विण कामिणी ते किण कामरी | 
कवि विनयचन्द्र ने यहा प्रथम प्रकाश को १४ ढारों में पृ 
करते छिखा है कि अपने ज्ञानवृद्धि के हेतु मंने यह प्रथम अभ्यास 
किया है ! 
सिद्ध पद का स्मरण ओर आत्मतत्व के चिचारपृवक कवि 
द्वितीय प्रकाश प्रारम्भ करता है। उत्तमकुमार ने बेरी के स्थान 
में अधिक रहना अनुचित जान कर भदालसा से विदेश गमनाथ 
सीख मांगी । उसने कहा--प्रियतम।! में तो छाया की भाँति 
तुम्दारे साथ रहूंगी और यहाँ मेरे रहने का कोई प्रयोजन भी तो 
नहीं है। कुमारी ने अपने पाँच रत्न ओर बृद्धा फो साथ लिये 
ओर एकमत से तीनों कूप मे आ गए। समुद्रदच के आदमी उस 
समय जल निकाल रहे थे तो रस्सी के सहारे तीनों ठयक्ति वाहर 
निकल आये। लोगों ने कृभार के मुख से सारा वृतान्त ज्ञात कर 


[ ५६ ] 


बड़ी प्रसन्‍नता व्यक्त की ओर सब छोग प्रवहणारूढ़ होकर 
रवाना हो गए । 

कुछ दिन वाद फिर जहाजों कां पानी समाप्त हो गया। 
जल के बिना छोगों को दुखी देखकर मदालछसा ने छोगो का 
उपकार करने के लिए पतिसे प्रार्थना की | उत्तमकुमार ने कहा-- 
जल विना सबके ओष्ट सूख रहे हैं, फ्या उपाय किया जाय ९ 
यदि तुम कुछ कर सको तो सबका दु.ख दूर हो। मदालसा ने 
अपने आभूषर्णा का करण्डिया खोलकर उसमे से पाच रत्न 
निकलवाये और उनके गुण बतलाते हुए कहा--प्रियतम | ये 
पाच रत्न देवाधिष्ठित हैं, इनसे स्वणंथाल, प्याला, चरी आदि 
भरे हुए भोजन, सणि रल्लादि के आभूषण, शयनासन, मूँग गेहूँ 
आदि धाल्य तथा अग्नि रत्न से भिष्टान्न सुस्वादु व्यंजन प्राप्त 
होते हैं । गगन-रत्न से वस्त्र, वात-रत्न से अनुकूल वायु एवं नीर- 
र्न को आकाश से रखकर पूजा करने से वाछ्धित जल वबृष्टि 
होती हैं। कुमार अपनी धर्मात्मा पत्नी के गुणों से प्रसन्‍न हो 
नीर-रब्न को स्तम्भपर बाँध कर बढ़े समारोहसे पूजा की जिससे 
मेघवृष्टि हुई ओर छोर्गा ने अपने समस्त जलपात्न भर लिए। 
फिर मार्ग मे धनधान्य की आवश्यकता पड़ने पर कुमार ने 
दूसरे रल्लों के प्रभाव से विविध उपकार किये | सव लोग अपने 
उपकारी उत्तमकुमार का वड़ा आदर करने लगे। समुक्रदत्त ने 
जब से सदालसा को देखा, वह उस पर मुग्ध होकर उसे भ्राप्त 
करने के लिए नाना प्रकार के घात सोचने छगा। 


| ३० । 


समुद्रदत्त ने उत्तमकुमार के प्रति बड़ी आत्मीयता प्रकट की 
ओर उसके साथ इतनी घनिष्ठता पदा कर डी कि दोनों का 
अधिकांश समय एक साथ ही व्यतीत होता था। मदालसा ने 
चतावनी देते हुए कहा-ग्रियतस ) यह्द सेठ ऊपर से सधुर- 
भाषो पर अन्तर में वड़ा कछुषित ओर ऋपठी है। आप इसका 
चनिक भी विश्वास न कर, कहीं यह धोखा दे देगा । यतः--- 

सोर मधुर स्वर॒करि ने बोले, रंग-सुरंगो होड। 
पूछ सहित विपधघर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ ॥| 

यह मुझे हरण करने के छिए तुम्हारे से प्रेम दिखाता दे 
है क्योंकि 'दाढ गले सहनी शुरू दीठां। तेहबोी नारि शरीर” अतः 
आप सावधान रहें । काछे सस्तक का मानव चड़ा कपटी होता 
है कवि ते मदालहूसा के मुख से एक राजकुमार का हृष्टान्त 
कहलाया है जो अश्वारूढ होकर बन में गया। वनदेव ने वानर 
का रूप करके राजकुमार को वृक्ष पर आश्रय दिया ओर रात्रि- 
में सिंह के उपस्थित होने पर जब उससे राजकुप्तार को मांगा तो 
उसने नहीं दिया पर जब वानर राजकुमार के गोद में सो गया 
तो सिंह की सांग पर. अपने अश्व की रक्षा के बदले बानर को 
क्षत्न से नीचे फेक दिया। कवि ने इत्तनी कथा लिखकर आगे 
का चार श्छोकों आदि का कथा प्रसंग व्याख्याता को मौखिक 
विवेचन करने की सूचना दी है। मदालसा ने कहा प्रियतम ! 
सावधान रहें ताकि भविष्य में पश्चाताप न हो। सोजन्यमूर्ति 
उत्तमकुमार ने कहा-सेढठ धर्मात्मा है! चन्द्र से अग्नि कसे 
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निकल सकती है.? कह कर पत्नी के वचनों पर घ्यान नहीं 
दिया। 

एक दिन समुद्र मे जर कान्तिमय पर्वेत आदि कौतुक 
दिखाने के बहाने अवसर पाकर ससुद्रदत्त ने कुमार को समुद्र मे 
गिरा दिया। झसे समुद्र मे गिरते ही एक बड़े सच्छ ने निगल 
लिया ओर गहरे जल से चछा गया । फिर समुद्र-तरंगों के साथ 
कुमार के पुण्य से बह मच्छ समुद्र तट जा पहुँचा जिसे धीवर ने 
जाल में पकड़ लिया | जब मच्छु का उदर चीरा गया तो उत्तम- 
कुमार बिना किसी कष्ट से उसमे से निकल गया। धीवर छोगों 
ने कुमार को अपना स्वामी स्थापन कर दिया और वह उनकी 
बस्ती मे फलाहार द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने छगा। 

इधर उत्तमकुमार को समुद्र में गिराकर सेठ कपट-विलाप 
करने लगा | जब मदा छसा ने कोछाहल मे कुमार के समुद्रपत्तन का 
सुना तो बह समुद्रदत्त के इस अरृत्य को ज्ञात कर नाना विछाप 
करते हुए अपना धेय्य खो वेठी | बृद्धा ने उसे आत्मघात महा- 
पाप बत्तछाते हुए हँस हंसी का दृष्टान्त देकर शान्त किया | 
निलज्ञ समुद्रदत्त मदालसा को सान्‍्स्वना देने के बहाने आया 
ओर उसकी प्रशंसा करते हुए भावी प्रवल बता कर अस्त में 
उसे अपनी गहिणी बन जाने की प्रार्थना की | मदाल्सा ने शील 
रक्षा के हेतु छुठ का आश्रय लेकर उसे कहा कि कुछ दिन 
ठहरिये, मेरे पति को दस दिन हो जाने दीजिये फिर किसी 
नगर में जाकर राजा के समक्ष आपका कथन स्वीकार कर 


[ 3२ ]] 


लूंगी। सेठ भी मदालूसा के इन बचनों से संतुष्ट हो गया ।' 
वृद्धा ने सदालसा के चातुय की प्रशंसा की | सेठ के जहाज जब 
उल्दे सागे चलने छग्े तो मदालसा ने पवन-रत्न की पूजा की 
जिससे अनुकूल वायु द्वारा जहाज मोटपछ्की वेलाकुल के तट पर 
आ लगे। यहाँ का राजा नरबम वड़ा धर्मात्मा और न्यायश्रिय 
था। मदारहूसा को लेकर सेठ राजसभा से पहुँचा ओर राजा 
को भेंट पुरष्कार से प्रसन्‍न करके निवेदन करने लगा--राजन्‌ | 


मुझे यह महिला चन्द्रह्वीप मे मिल्टी है, इसका पति समुद्र में गिर 


कर मर सया यह पवित्र है और आपकी आज्ञा से मेरी ग्रहिणी 
वनेगी । मदाहूसा ने कहा--मूख | क्यों मिथ्या अंट संट बकता 
है, अगर राजा न्याय करे तो तुम्हारे दाँत तोड़ दे। उसने फिर 
राजा को सम्बोधन कर कहा--महाराज ! इस पापी ने भेरे पति 
को समुद्र मे गिरा दिया द्वे, मेने अपनी शील रक्षा के हेतु इसे 
भुला कर आपके सामने उपस्थित किया है अब आप जसे महा- 
पुरुष अन्याय नहीं करेंगे क्योंकि बसा होने से मेरु पवत कम्पाय- 
सान हो जाय एवं पृथ्वी पाताल को चली जाय | अत: टुष्ट को 
यथोचित शिक्षा दें। राजा ने क्रुद्ध होकर समुद्रदत्त के पाँचसी 
सहाज जब्त कर लिये और मदालसा से कहा--वेटी | तुम मेरी 
पुत्री त्रिलोचना के पास उसकी वहिन की तरह आराम से रहो । 
चिन्ता छोड़कर दान पुण्य करती रहो । यदि किसी तट पर 
तुम्हारा पति पहुँचेगा तो उसका अनुसधान करवाया ज्ञायगा । 
मदालसा को राजा ने धमपुत्री करके माना । वह पंच रक्नों 
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के प्रभाव से दान पुण्य करती हुई सती स्त्रियोचित नियमों का 
पालन करती हुई काछ निर्गंमन करने रूगी । उसने स्नान, # गा- 
रादि का त्याग कर दिया ओर प्रतिदिन नीरस आहार का 
एकाशना करके भूमि शयन स्वीकार कर लिया। वह पुरुष सात्र 
की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती एवं निरन्तर नवकार 
मन्त्र का स्मरण किया करती थी। 

एक दिन धीवर छोगों के साथ उत्तमकुमार भी सोठपटल्ी 
आया ओर नगरी का अवछोकन करता हुआ जहाँ राजा 
नरवर्मा अपनी पुत्री के छिए प्रासाद बनवा रहा था, वहाँ 
आकर देखने छगा | कुमार वास्तुशास्त्र मे निष्णात था, उसने 
स्थान-स्थान पर सूत्रधारों से वास्तु-दोष सुधारने के छिए निरा- 
भिम्तानता से उचित परामशशे दिये जिससे प्रसन्‍न होकर सूत्र- 
धारों ने कुमार को अपने पास रख लिया | कुमार के सास्निध्य 
से थोढ़े दिनों भे वह सुन्दर प्रासाद्‌ वन कर तैयार हो गया । 

एक बार राजा नरवर्सा प्रासाद निरीक्षणाथ आये, वे उत्तम- 
कुमार को उच्चासन पर बेठे देखकर सोचने छगे कि यह रूप ओर 
गुण से राजकुमार साह्म होता ढै। उन्होंने कुमार से परिचय 
पूछा तो उसने कहा--राजन । में परदेशी हूं और आपके नगर में 
निवास करता हूं। राजा महक देखकर चला गया। वर्सत ऋतु 
थी वन-वाटिका की शोभा अबणनीय थी, कवि ने ढाल १३वीं 
मे वसन्‍्त क्कूतु का अच्छा वर्णन किया है। राजकुमारी भी क्रीड़ा 
के हेतु बगीचे मे आई, उसे साँप डस गया। सर्वत्र हाहाकार छा 
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गया। कुसारी के विप व्याप्त शरीर को राजसहल में छाकर 
चिपापहार के देतु गारुड़िक लोगों को बुलाया गया। उनके 
छाख उपाय करने पर भी जब कुमारी निविष नहीं हुई तो राजा 
ने राजकुमारी का विष उतारने चाले को अद्धंराज्य व कुमारी से 
पाणिग्रहण कर देने की उद्घोपणा करवा दी। उत्तमकुमार ने 
पटह स्पर्श किया और उसने मन्त्र विद्या के बल से शाजकुमारी 
त्रिलोचना को सचेत कर दिया। राजा ने अपने वचनामुसार 
शुभ मुहु्त मे उत्तमकुमार के साथ त्रिकोचना का पाणिग्रदण 
करा दिया। हस््तमिलाप छुडाने के समय राजा ने उसे अद्ध राज्य 
दे दिया। उत्तमकुमार अपनी प्रिया के साथ नवनिर्भित प्रासाद 
सें रहने लगा | यहाँ दूसरा अधिकार सम्राप्त हो जाता है। 
तीसरे अधिकार के प्रारम्भ में कवि भगवान महावीर को 
नमस्कार कर श्रोताओं को आगे का सम्बन्ध सुनने का निर्देश 
करता है। मदारसा ने दासी से कहा- प्रियतस का अवतक 
कोई पता नहीं छरूगा अत्तः ये समुद्र में ढूच गए मालूम द्वोते हैं | 
भ॑ अब किस आाशासे जीवित रहूँ १ मने इतने दिन आविल 
तपश्चर्या की, सिनालय एवं स्व, रत्नमय अतिसाए वनचाई, 
त्रिकाल पूजा की । साधु व स्वधमियों को दान पुण्य आदि, 
वर्माराधन करते हुए प्रतीक्षा की पर अब वो पर्चों रबर त्रिोचना 
वहिल को सम्मल्‍्य कर संयस-मार्ग स्वीकार कर लेना ही मेरे लिये 
अयस्कर हैं| इद्धा ने कहा--लिस परदेशी ने त्रिछोचना से ब्याह 
किया है, सारे नगर में उसकी प्रशंसा सुनाई देती है, मैरी आत्मा 
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साक्षी देती है कि वह अवश्य तुम्हारा पति ही होगा। यदि 
आज्ना दो तो जाकर प्रतीति कर आऊ ९ वह मदालछसा की 
आज्ञा लेकर त्रिछोचना के घर गई और त्रिलोचना के भाग्य की 
प्रशंसा करते हुए उसके प्रियतम को देखने को इच्छा प्रकट की । 
त्रिोचना ने कहा मेरे प्राणाधार महर में सोये हुए हैं, जाकर 
देख आओ |, बृद्धा ने उत्तमकुमार को पलंग पर सोये हुए देखा 
ओर मदालछूसा से आकर कहा--मझुझे तो तुम्हारे पति जेसा ही 
छगता है। यह सुनकर मदालरूसा के हृदय मे प्रेम जगा और 
उससे मिलने को उत्सुक हुईं। फिर दूसरे ही क्षण बिना प्रतीति 
किये परपुरुष के प्रति आक्ृष्ट होनेवाले पापी मन को घिक्कारा । 
इधर उत्तमकुमार ने बृद्धा को देख कर जाते हुए देखा तो त्रिछो- 
चना से पूछा कि अभी मह॒छ मे कोन आई थी; मुझे पता नहीं 
छगा। तब्रिकोचना ने कहा-मेरे से भी सोन्द्य व गुणों से उत्कृष्ट 
एक परदेशिन यहाँ आई है जिसे मने बहिन करके माना है बह 
एकान्त भे रहकर धर्म ध्यान करती है परोपकारिणी तो बह 
अद्वितीय द्दे उसके पास दिखता तो कुछ नहीं पर न जाने उसके 
पास फ्या सिद्धि है दान पुण्य में अपार धनराशि व्यय कर रही 
है। पति के वियोग से उसने शरीर एकदम सुखाकर कृश कर 
लिया हे। यद्द वृद्धा जो आपको देख गई उसी की सखी है । 

कुमार ने जब यह वृतान्त सुना तो उसे अपनी प्रियतमा 
मदाछसा का झ्यारू आया ओर जससे मिलने को उत्सुक हुआ। 
फिर दूसरे ही क्षण सोचा--उसे न जाने पापी समुद्रदत्त ने कहाँ 


[ देदद |] 

लेजाकर किस विपत्ति में डाछा होगा । व्यर्थ ही परस्त्री पर मोह 
उत्पल्न होने का पश्चाताप करता हुआ सध्यान्हकाल में जिन- 
पूजा के हेतु कुसुम, चत्दुन आदि लेकर जिनालय में गया । 
चहुत विल्म्ध हो जाने पर भो जब कुमार वापस नहीं छोटा तो 
त्रिछोचना ने चिन्तित होकर दासी को भेजा । खबर मिली कि 
उसे न तो किसी ने जाते देखा और न आते ही। च्रिलोचना 
पत्ति-चियोग से दुखी होकर विछाप करने छगी। सर्वत्र खोज 
कराई गई पर कुमार का कोई पता नहीं छगा। 

इसी नगरी में सहेश्वरदत्त नासक वणिक रहता था जिसके 
४६ कोटि स्वण-सुद्राएं निधान मे, ६६ कोटि उधार में, एवं ४५६ 
कोटि मुद्राएं व्यापार मे थी। उसके ४०० जहाज, ५०० गोकुछ। 
५७०० हाथी, ४०० घोड़े, ५०० पालडकी, ५०० कोठे, ७०० सुभट घर 
पांच छाख सेदक थे। उसके कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था; 
सहस्तकछा मामक एक मात्र गुणवती कन्या थी जिसके लिए 
योग्य चर प्राप्त होने पर पाणिप्रहण करवा के स्वय दीक्षित होने 
की सेठ महेश्वरदत की चिर-कामना थी। उसने अपनी ६४ 
कला निधान पुत्री को तरुण वय प्राप्त हो जाने पर भी जब योग्य 
वर न मिला तो एक नेमित्तिक से अपने भावी जामाता के 
विषय में प्रश्च किया । नेमित्तिक ने कहा--ज्ञों व्यक्ति राज 
सभा में त्रिलोचना के पति और मदाछसा का पूरा वृत्तान्त 
कहेगा। वही तुम्दारी पुत्री का वर होगा और आज से एक 
महीने वाद चह मिलेगा। वद्दी अखण्ड प्रतापी सारे राज्य 
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ने स्वजन सम्बन्धियों को निमन्त्रित कर विवाहमण्डप को 
रचसा की एवं नासा प्रकार की विवाह सामग्री का सचय बड़े 
जोर-सोर से करना प्रारम्भ कर दिया। नगर में वर के बिना 
व्याह मंडने की बड़ी भारी चर्चा चल रही थी। राजा ने जब यह 
बात सुनी तो उसने सेठ महद्देश्वरदत्त की बेराग्य-भावना की बड़ी 
प्रशंसा की ओर बह भी त्रिछोचना के पति की खोजकर उसे 
राजपाट देकर दीक्षा लेने का प्रवछ सनोरथ करने रहूंगा | राजा 
ने सवंत्र उद्घोषणा करवा दी कि जो ब्रिछोचना के पति व 
मदालसा का वृत्तान्त प्रकाशित करेगा उसे राज्याधिपति बनाने 
के साथ-साथ माहेश्वरदत्त की पुत्री सहस्सनकछा के साथ विवाह 
करा दिया जायगा। एक मास वीतने पर एक झुक ने आकर 
पटह स्पश किया और मानव भाषा मे वोरूकर कहा मुझे राज- 
सभा में ले जाओ में राजा के जमाता और मदालूसा का सारा 
चृत्तान्त वताकर राजा का राज्य व सहस्नकला को प्राप्त करूँगा | 
सब छोग उसे कोतुकपूवंक राजसभा से ले आए। शुक 
ने मनुष्य की भाषा भें कहा-परदे के अन्दर ब्रिछोचना 
ओर मदालहूसा को बुलाकर उपस्थित कीजिए ताकि में सारा 
आख्यान कह सुनाऊँ। राजा ने कहा--तुम ज्लान के विना 
ब्रियंच किस प्रकार सारी वार्ते जानते हो ९ शुक ने कहा--“में 
त्रिकालज्न हूं, भूत भविष्य की सारी वात॑ बतलाने मे समथ हूं ।” 


फिर झुक ने राजा और समस्त नागरिक लोगों के समक्ष अपना 
वक्तव्य प्रारम्भ किया-- 


[ 2८ ] 


वाराणसी के राजा मकरध्वज का पुत्र उत्तमकुमार भाग्य 
परीक्षा के छिए घर से निकछकर देशाटन करता हुआ भरुअछ 
आया ओर मुग्धद्वीप देखने के लिए जहाज में बैठकर समुद्र के 
वोच पहुँचा। वहाँ जलकान्त पवत स्थित अ्रमरकेतु राक्षस 
कारित कुए सें साहस पूर्वक उतर कर लंकापति की पुत्री मदा- 
लसा से उसने पाणिग्रहण किया | फिर अपनी स्त्री के साथ 
कूप-मार्ग से वाहर आकर समुद्रदत्त के वाहन में आरूढ़ हुआ। 
माग मे जल शेप हो जाने पर पंचरत्न के प्रभाव से सबको 
अशन पान से सन्तुप्ट क्रिया। कुमार की संपदा ओर स्त्री को 
देखकर पापी सेठ ने उसे समुद्र में गिरा विया। उसे गिरते ही 
मकर ने निगल लिया जिसे घींवर ने जाल में पकड़कर उद॒र 
विदीण कर कुमार को निकाछा। वह्द एक दिन तब्रिछोचना का 
प्रासाद देखने आया जिसका नव्य निर्माण हो रहा था। उसका 
राजकुमारी के साथ पाणिग्रहण हुआ और झुखपूवक रहने छगा 
ओर एक दिन वह जिन पूजा के हेतु घर से निकलकर जिनालय 
आया पूजनान्तर पुष्प करण्डिका में वंशनलिका को खोल कर 
देखा तो उससे रखे हुए जहरी साँप ने कुमार के हाथ-में डंक छूगा 
दिया जिससे वह मूरछित हो घराशायी हो गया ) द्वे राजन! 
मंने मदालसा और त्रिछोचना के पति का सागशा क्षेत्तान्त वतला 
दिया अब कृपाकर अपनी सट्य प्रतिन्लाडुसार मेरी आशा पण 
करें तथा सेठ से भी सहद्चनकछा कन्या दिलाव॑। ऐसा कहकर 
झुक के मौन धारण करने पर राजा ने उसे आगे बोलने को कहा 
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तो उसने कद्दा--आप अपना वचन पूर्ण नहीं करते तो में चछा 
जाऊँगा और ज॑गछ में फल-फूल बृत्ति से अपना उद्रपू्ण करूँगा । 
मेंने यह जान छिया कि मनुष्य मायावी होते हैं ओर सवा थ्‌ 
सिद्ध होने पर तत्क्षण बदल जाते हैं। यह कहकर जब शुक उड़ने 
लगा तो राजा ने रोक कर कहा--घधेय्येंघारण करो, राज्य अवश्य 
दूँगा, पर यह तो वतछाओ उत्तमकुमार कहाँ है? जीवित है कि 
नहीं ९ मेरी यह शंका दूर करो । झुक ने कहा--इतनी बात बताने 
पर भी जब कुछ नहीं मिला तो आगे बालुका को पीलने से क्या 
तेल निकलेगा ९? जब राजा ने राज्य व कन्या देने की स्वीकृति 
दी तो शुक आगे का चबृत्तान्त बतछाने रूगा-- 


'उसो समय अनंगसेना नामक सुन्दर गणिका वहा पहुंची 
आओर उसे विषापहार मणि प्रक्षालित जल द्वारा निबिप कर 
दिया ओर अपने घर ले जाकर चौथी मंजिल के महल मे रखा। 
राजन्‌। मंने दाक्षिण्यवश सारा बृत्ताल्त वतछा कर मूखेता की 
अब यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करते तो में जाता हूं, 
आपका दल्याण हो | राजा ने कहा--अद्ध चिकित्सा करके 
वद्य नहीं जा सकता अतः अनंगसेना के घर भे कुमार को शोध 
कर लू फिर तुम्हें राज दूंगा | 


राजा ने अपने कमंचारियों को अनगसेना के घर भेजा। 
वेश्या से राज-जासाता का अनुसन्धान पूछा तो वह चिन्तित 
ओर नीची नजर कर मौन हो गई । जब उत्तमकुमार वेश्या के 
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यहाँ न मिला तो राजा ने सचिन्त होकर शुकराज से ही प्रार्थना 
को कि तुम्ही सब स्पष्ट अनुसंधान कहो । उसने कहा-- 

अनंगसेना ने देखा राज-जासाता को यों घर में रखना 
मुश्किल है अतः उसे सबंदा अपने यहां रखने के लिये उसके पेर 
में मंत्रित डोरा बॉधकर झुक वना दिया। उसने शुक को स्वण 
पिजड़े में रखा। वह रात मे उसे पुरुप ओर दिन मे शुक बना 
देती है एवं गीतगान आदि से उसका मनोरंजन करती है। 
कुमार से सन मे सोचा--कर्मगति बड़ी विचित्र है। मेंने ऐसा 
क्या पाप किया जिससे मनुष्य भव में त्रियंच गति भोगनी पड़ती 
है। शायद मदालसा ओर पांचरतध्न उसके पिता की आक्षा 
विना ग्रहण करने का तथा चृद्धा के आने पर त्रिलोचना से उसकी 
सखी पर स्त्रस्त्री जानकर क्षणिक मानसिक पाप किया तो उसी 
के फलस्वरूप साँप न डस गया हो ९ कवि कहता है कि उत्तम 
पुरुष अपने थोड़े से अपराध को भी विशेष मानते है | 

अनंगसेना के यहाँ रहते उसे एक मास हो गया आज वह 
देवयोग से पिजडा खुला छोडकर किसी काम मे लय गईं। झुक 
ने पटहोद्योपणा सुनकर उसे स्पर्श किया ओर इस समय वह 
आपके समक्ष उपस्थित है। राजा ने हर्पित होकर उसके पेर 
का डोरा खोला तो वह तुरत उत्तमकुमार द्यो गया | 

उत्तमकुमार को देखकर सर्वेत्र आनन्द छा गया। मदालसा 
व त्रिलोचना के अपार हप का तो कहना ही क्‍या ९ सेठ 
माहेश्वरदत्त ने अपनो पुत्री सहम्त्रकला का कुमार के साथ पाणि- 
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'अहण कर दिया सारे नगर में आनन्द उत्सव मनाये गये। 
सुन्दरी गणिका अनंगसेना भी पातिब्रत नियस लेकर कुमार की 
चोथी स्त्री हो गई। राजा ने सालिन को बुलाकर धमकाया 
तो उसने समुद्रदत्त व्यवहारी द्वारा पौँंचसो मुद्रा प्राप्त कर 
लोभवश कुमार को मारने के लिए पुष्प-करंडिका में साँप रखने 
-का दुष्कृत्य स्वीकार कर लिया। राजा ने समुद्रदत्त व मालिन 
को मृत्युदण्ड दिया पर उदारचता कुमार ने अपना भाग्य-दोप 
बताते हुए उन्हें क्षमा करवा दिया। राजा ने समुद्रदत्त का 
स्वस्थ छूटकर अस्त में देश निकाछा दे दिया | 
राजा नरवर्मा ने उत्तमकुमार को राजपाट सोप कर सेठ 
महेश्वरदत्त के साथ सदूगुरु के चरणों मे जाकर संयम-सागे 
“स्वीकार कर छिया ओर शुद्ध चारित्र पाछुम कर कर्मो का क्षय 
किया। अन्त सें केवलछज्ञान पाकर सोक्षगामी हुए। जब 
राक्षसेन्द्र भ्रमरकेतु ने नेमित्तिक से अपने बरी का पता पूछा तो 
उसने कहा, वह तुम्हारी पुत्री को पंच रत्नों सहित व्याह कर ले 
गया और इस समय मोटपली में है । जब भ्रमस्केतु ने दुरगंस 
वक्त कूप से पहुंचना असम्भव वतलाया तो उसने कहा कि जब 
चह अकेला था तब भी तुम उसका पराभव न कर सके तो अब 
तो वह अबल और जामाता भी हो यया। भश्रमरकेतु वरभाव 
त्याग कर उत्तमकुमार से मिला और अपनी पुत्री तथा जामाता 
को आशीर्बाद देते हुए उसकी अघीनता स्वीकार कर ली । 
एक दिन जब उत्तमकुमार राजसभा में बंठा था तो 
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वाराणसी से मकरध्वज का पत्र लेकर एक दूत उपस्थित हुआ, 
जिसमे अत्यन्त प्रेम पूषक लिखा था--वेटा | तुम्हारे जाने के 
वाद हमने चारो ओर बहुत खोज की पर तुम्हारा कोई पता 
नहीं लगा। अब तुंम शीघ्र आकर हमारा हृदय शीतल करो। 
म॑ अब वृद्ध हो गया अतः तुम राज्म-पाट सम्भालो ताकि में 
आत्मकल्याण करू । 

पिठ आज्ञा पाकर उत्तमकुमार का हृदय शीघ्र उनके चरणों 
में उपस्थित होने को उत्सुक हो गया। उसने मन्त्री छोगों को 
राज्य भार सांप कर अपनी चारों स्त्रियों को छेकर सेन्‍्य सहित 
वाराणसी के प्रति प्रयाण कर दिया। मार्ग में चित्रकूट जाकर 
राजा महासेन से मिला जिसने पूवे निश्चयानुसार उत्तसकुमार 
को राज्यासिपिक्त कर स्वयं संयममाग स्वीकार कर लिया। 
उत्तमकुमार कई देशों मे अपनी आज्ञा प्रवर्तित कर संन्‍्य सहित 
गोपाचलगिरि की ओर बढ़ा | वहाँ.के राजा वीरसेन को खबर 
मिलते ही चार अक्षोहिणी सेना के साथ सीमा पर आ डटा। 
परस्पर घमासान युद्ध हुआ, कवि ने १०वीं ढाल में युद्ध का अच्छा 
वर्णन किया दे । अन्त में वीरसेन पराजित होकर जीवित पकड़ 
छिया गया। उसके आधीनता म्वीकार करने पर कुमार ने उसे 
छोड़ दिया। अपनी पराजय से बेराग्यवासित होकर उसने एक 
हजार पुरुषों के साथ सुविहित आचाय युगन्वरसरि के पास 
पारित्र ग्रहण कर लिया। थोड़े दिन वाद मार्ग के अभिमानी 
राजाओ को वशवर्तती कर उत्तमकुमार वाराणसी पहुंचा । उसके 
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स्वागत मे नगर को सजाकर बढ़े भारी उत्सव समारोह किये 
गए। उत्तमकुसार अपने साता पिता की चरणवन्दू्ना कर 
अल्न्त प्रमुदित हुआ। अपने पुत्र को इतने बडे राज्य-विस्तार 
व चार रानियों सहित समागत देखकर माता-पिता को अपार 
हपे हुआ। राजा मकरध्वज ने कुमार को शुभमुहत मे राज्या- 
भिषिक्त कर स्वयं दीक्षा ले ली । 

अब उत्तमकुमार चार राज्यों का अधीश्वर था। उसके ४० 
छाख द्वाथी, ४० छाख घोड़े ४० छाख रथ व चार करोड़ पदक 
सेना थी | वह ४० कोटि गामो का अधिपत्ति था। उसने तीथ- 
यात्रा, जिनबिव व प्रसादों के निर्माण तथा ग्रंथ भण्डार व 
स्वधर्मी वात्सल्य से अगणित धनराशि व्यय की। इस प्रकार 
चार रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करने छगा । एक दिन 
केवडी मुनिराज के शुभागमन होने पर राजा चरणवन्दनाथ 
उपस्थित हुआ। उपदेश सुनकर राजा उत्तमकुमार ने केचली 
भगवान से पूछा - प्रभो | मेने ऐसे क्या पाप-पुण्य किये जिससे 
इतनी ऋद्धि सम्पत्ति पाने के साथ-साथ समुद्र मे गिरा, मच्छ 
के पेट से निकलकर धीचर के यहाँ रहा एवं गणिका के यहाँ 
शुक पक्षी के रूप भे रहना पडा | केवछी भगवान ने फरमाया-- 
पूवेकृत कम का विपाक उदय में आने पर सुख-दुःख भोगना 
पडता है। कर्मा का प्रभाव जानने के लिए केवली भगवान ने 
राजा को पूृवे जन्म का सम्बन्ध कदहा-हिमालय प्रदेश के सुदत्त 
ग्राम मे धनदत्त नामक एक कोटुम्बिक रहता था जिसके चार 
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स्तियाँ थी, कमवश उसका सारा घन नप्ट हो गया। एक वार 
चोरों द्वारा बस्तर छूटे हुए चार मुनिराज उसके गांव में आये जो 
ठण्ढ के मारे कांप रहे थे । धनदत्त कृपालु था उसने उन्हें वस्त्र 
दान दिया चारों स्त्रियों ने भी उस दान की घड़ी अनुमोदना की 
उसी के प्रभाव से तुम्दें चार महाराज्य मिले। एक वार किसी 
भव में तुसने मुनिर्यों के सलिन शरीर को देखकर मच्छ जेसी 
ठुगेन्थ बतछाई जिसके कारण तुम्हें मच्छ के पेट मे तथा धीवर 
के घर रहना पड़ा । इस भव से हजार भव पृव तुमने शुक को 
पिंजड़े मे बन्द किया था उसी कर्मा से तुम्हें झुक होना पड़ा | 
अनंगसेना ने पृ्रेभव भे अपनी सखी को & गार सजी हुई देख- 
कर वेश्या शब्द से संबोधित किया जिसके कर्मादय से वह 
वेश्या हुई । 

राजा उत्तमकुमार अपना पूर्व भव सुनकर वेराग्यवासित हो 
गया। उसने अपने पुत्र को राजपाट सॉपकर चारो स्त्रियों के 
साथ संयम ले छिया । फिर निमल चारित्र पालन कर अनशन 
आराधना पूर्वक चार पल्योपम की आयुवाला देव हुआ। वहाँ 
से मद्दाविदेध क्षेत्र भे उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध होंगे । 

कवि विनयचन्द्र ने सं० १७४२ में पाटण में चारचन्द्र मुनि 
कृत संस्कृत उत्तसकुमार चरित्र के आधार से यह रास-निर्माण 
किया है। हमारे अभय जैन अ्रन्थालूय में इसकी चारुचच्द्र मणि 
द्वारा स्वयं लिखित प्रति विद्यमान है जिसके अनुसार यह चरित्र 
बीकानेर में ४७५ एलोकों में प्रथमाभ्यास सूप से बनाया है क्षति 
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विनयचन्द्र भी इस रचना को अपना प्रथमाभ्यास सूचित करते 
है । जिनरल्लकोश के अनुसार इसके अतिरिक्त तपागच्छीय 
जिनकीत्ति, सोममण्डन ओर शुभशील के भी संस्कृत चरित्र 
उपलब्ध है तथा भाषा मे महीचन्द्र ने सं० १४६१ जोनपुर मे 
विजयशीछ ने सं० १६४०९ मे, रूब्धिविजय ने सं० १७०९ मे, कवि 
जिनहप ने सं० १७४५ पाटण मे तथा राजरल्न ने सं० १८४२ मे 
खेडा मे रास चोपाई वनाये जो सभी उपलब्ध हे | 

कविवर विनयचन्द्र के व्यक्तित्व ओर रचनाओं का थोडा 
विहंगावलोकन पिछले प्ृष्ठो से कराया जा चुका है। इस ग्रन्थ 
में अब तक की उपलब्ध कविवर की समस्त रचनाएँदी जा 
चुकी है। अन्त में कविषर की क्षतियों में प्रयुक्त देसियो की 
सूची देकर इस ग्रन्थ में आये हुए राजस्थानी व गुजराती शब्दों 
का कोप प्रकाशित किया है। इसमें शब्दों के अथ की ओर नहीं, 
पर भावार्थ की ओर ही लक्ष्य रखा गया है, एक शब्द के अनेक 
अथ होते है पर जहाँ जिस भाव मे उसे प्रयुक्त किया है उसे 
सममभकने से पाठकों को सुगमता हो, यही इसका उद्देश्य दे | 

कविवर की जीवनी के बिपय से हम अधिक सामग्री 
उपलब्ध न कर सके पर जितना भी ज्ञात हुआ; दिया गया हे ! 
कविवर के हस्ताक्षर व उनकी रचनाओं को ग्रति के अन्तिम 
पुष्ठ का ब्छाक बनवा कर इस गच्थ से प्रकाशित कर रहे है 
ताकि उनकी व उनके गुरु की अक्षरदेह के दशन हो सके | 

यह पुस्तक जिस रूप से प्रकाशित हो रही दे उसका: 


विन जी बी 
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घात्तविक श्रेय राजस्थानी ओर जन साहिदय के यशस्वी 
विद्वान सादूल राजस्थान रिसचे इन्स्टीट्यूट के डाइरेफ्टर पूज्य 
श्री अगरचन्दजी नाहटा; जन इतिहासरल्न को है जिनकी सतत 
चेष्टा और प्रेरणा से शताच्दियों से ज्ञानमंडारों में पड़े हुए अन्‍्थ 
प्रकाश में आ रहे है। मेरी समस्त साहिद्य प्रचृत्तियों के तो वे 
ही सर्व॑र्सर्वा हैं अतः आत्मीयजनों के प्रति आभार व्यक्त करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । आशा है प्रसाद व उपयोगशूल्यता- 
बश रही हुई मूलों को परिमाजन करके विद्वान पाठकगण अपने 


सोजन्य का परिचय देंगे। 
--मंक्‍रटाल नाहटा 
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१३--विमल जिन स्त॒० 
-१४--अनंत जिन स्त० 
१५--धमंनाथ स्त० 
१६--शातिजिन स्त० 
१७--कथुनाथ स्त० 
१८--अरनाथ स्त० 
“१६--मल्लि जिन स्त० 
२०-- मुनिसुम्नत स्त० 
२१--नमिनाथ स्त० 
+२२२--नेसिनाथ स्त० 


अलुक्रमणिका 
आदि पद पृष्ठाड 


गा० ७ साहिब एहवउ सेवियड़ 
गा० ७ स्व॒स्तिश्री गजित भय वर्जित 


गा० ७ सुमते जिनेसर सामलो 

गा० ७ पदमप्रमु स्वामी हो माहरी 
गा० ७ सहजसुरगा हो चगा जिनजी 
गा० ७ चन्द्रप्रमु नइ चन्द्र सरीखी 
या० ७ सुविधि जिणद तुम्हारी 

गा० ७ अरज सफल करि माहरी_ १० 
गा० ७ जिनजी हो मानि वचन मुझ० ११ 
गा० ७ श्रीवासुपूज्य जिलेसर ताहरी १२ 
गा० ७ विमलजिनेसर सुणि अलवेसर १३ 
गा० ७ एक सवल मनमें चिंता रह रे १४ 
गा० ७ वाल्हा सुणि हो मुक अरदास १६ 
गा० छ हारेलाल शातिजिनेसर_ १७ 
गा० ७ बहुडिवसा थी पामियो रे. श्८ 
गा० ७ तुझ गुण पकति वाडी फूली १६ 
गा० ७ मल्लिजिनेसर तु परमेसर.._ ३० 
गा० ७ मुनिसुमत मनमाहरोजी. २२ 
गा० ७ साहिबाजी हो तु नमिजिनवर२र 
गा० ७ थाहरी तो मूरति जिनवर_ २४ 
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कृति नाम 
२३--पाशवनाथ स्त० 
२४--महावीर स्त॒० 
२५--कलश 


विहरमान वीसी 


सीमधर जिन स्त० 
युगमधर स्त० 
वाहु जिन स्त० 
सुवाह जिन स्त० 
सुजात जिन स्त० 
स्वयप्रभ जिन स्त० 
प्रपभानन स्त० 
अनतवीय स्त० 
सूर्प्रभ जिन स्त० 
विशाल जिन स्त० 
वजधर स्त० 
चन्द्रानन स्त० 
चन्द्रवाह स्त० 
मुज॑ग जिन स्त० 
ईश्वर जिन स्त० 
नेमिप्रभ स्त० 
चीरसेन स्त० 
महामद्र स्त० 
देवयशा स्त॒० 
अजितवीर्य स्त० 
क्लश 


[ ४८ ] 


आदि पद पृष्ठाडु 
गा० ७ जिनवर जलघर उलगय्यौ सखि २५ 
गा० ७ मनमोहन महावीर रे २७ 


गा० ७ इणिपरि मइ चोवीसी कीधी २८ 


गा० ५ श्री सीमन्धर सुन्दर साहिबा ३० 


गा० ५ वीजा जिनवर वदियइ 3१ 
गा[० ५ वाहुजिनेश्वर वीनवुं रे ३२ 
गा० 9 श्रीसुवाहु जिनवर नमियदर ३३ 
गा० ५ भ्रीसुजात जिन पाचमाजी ३४ 
गा० ५ श्री स्वयप्रम अतिशय रज्ननिधान ३५ 
गा० ५ ऋषपभानन जिनवर वंदी ३५ 
गा० ५ अनन्तवीय जिन आठमो रे ३६ 
गा० ५ सूस्यभु प्रमुता वें पामी ३७ 
गा० ५ श्री सुविशाल जिणद इक 
गा० ५ रगरगीला हो लाल वजधर २६. 
गा० ५ चढ़ानन जिन चंदन शीतल ४० 
गा० ५ चन्द्रवाह जिनराज उमाह धरि. ४१ 
गा० ६ भुज॑गदेव भावइ नम ४२ 
गा० ४५ ईश्वरजिन नमियद ४३ 
गा० ४ हर्ष हीडोलणड़ मकूलइ ४४ 


गा० ५ जयउ वीरसेनाभिधों जिनवरों ४४५ 
गा० ५ साहिव सुणियद हो सेवक वीनतीजी ४६ 


गा० ५ तम्हे तो दूर जइवस्या रे हा ४७ 
गा० ५ अजितवीरज जिन वीसमाजी ध्प 
गा० ५ सप्रति वीस जिनेसर वदउ १४: 


कृति नाम 

शत्रुज्ञय यात्रा स्त० 
ऋषमजिन स्त० 
शुत्रुज्ञय आदि स्त० 
अभिनंदन स्त० 
चद्रप्रभ स्त० 
शातचिनाथ स्त० 
सेमिनाथ स्त॒० 
सनेमिनाथ सोहला 
नेमिराजुल वारहमासा 
संखेश्वरपाएवं स्त० 
पाश्वनाथ बृ० स्त० 
पाश्वनाथ स्त० 
गोड़ीपाश्व॑ स्त० 
पाश्वनाथ स्त० 
चाड़ीपाश्वे स्त० 
चिताम णिपाए्व॑ स्त० 
चितामणि पाश्वे स्त० 
पाश्वनाथ गीत 
स्वाभाविक पारश्व॑ स्त० 
नारगपुर पाए्टव स्त० 
रहनेमि राजिसति स० 
स्थूलिभद्व सक्ताय 
स्थुलिभद्र बारहमासा 
जिनचन्द्रसूरि गीत 


| ४६ | 


आदि पद पृष्ठाडु 
गा[० २१ हारेमोरा लाल सिद्धाचल सो० ४७० 


गा० ७ वीनति सुणों रे माहरा चाहा ५४ 
गा० १३ वात किसी तुकनइ कहु फ्प्‌ 
गा० ४ पथीड़ा अंदेसो मिटसे घ७ 


गा० ५ साहिवा हो पूरण शशिहर सारिखो ए८ 
गा० ४ सांभमलिनिसनेही हो लाल प्र 
गा० ६ सेमजी हो अरज सुणो रे वाला ५६ 


गा० ७ नेमिकूवर वर वोद विराजे. २०६ 
गा० १३ जावउ हो इस रिति हित्सइ ६१५ 
गा० ११ भ्री सखेसर पासजी रे लो दड 
या० ११ श्रीपास जिनेसर स्वामी द्द 
या० ७ सुन्दर रुप अनूप ६७ 
गा० १७ नाम तुमारों सामली रे है 


गा० ३ माई मेरे सावरी छरत स्‌ प्यार ७० 
गा० ६ लाघ्या गिरवर डूगराजी ७१ 
गा० ७ भलो वण्यों सुखड़ा नो मटको. ७२ 
गा० ५ अरज अरिहत अवधारिये जी ७२ 
गा० ७ तूठा है पास जिणद ७३ 
गा० ६ सुणि माहरी अरदास रे ७४ 


गा० ७ सुनिजर ताहरी देखिनइ रे ७६ 


गा० १५ शिवादेवीनन्दन चरण वन्दन ७६ 
गा० ७ सामलि मोली-मामिनी रे ७६ 
गा० १३ यआपादइ याशा फली ८० 
गा० ११ वड़वखती गुरुनित गाजे ७ 


कृति नाम 


११ अंग सज्ञायादि 


आचाराग सज्काय 
सूयगडाग स० 
स्‍्थानाग सूत्र स० 
समवायाग स० 
भगवती सून्न स० 
जाता सूत्र स० 
उपासकदसांग स० 
अन्तगड़दसा स० 


[ ४० ;ै 


आदि पद पृष्ठाडः 
गा० ७ पहिलो अग सुहामणो रे प्प्द्‌ 
गा० ७ वीजों रे अग हिंवे सहु० प्प७- 
गा० ७ त्रीजठ अंग मलउ कह्मयउ रे. ८८ 
गा० ७ चौथौ समवायाग सुणो प्प६ 


गा० ७ पचम अड्भ भगवती जाणियेरे ६० 
गा० ७ छुट्ठो अद्भ ते जाता यत्न चखाणियं६१ 
गा० ७ हिंवैसातमों श्रग ते सामलो ६ 
गा० ७ आठमों अग अन्तगड़दसाजी. ६४ 


अणृत्तरोचवाइ स० गा० ७ नवमो अग अणुत्तरोववाई ६४ 
प्रश्नव्याकरण स० गा० ७ दूसमउ अग सुरंग सीहावइ ६५ 
विपाक सूत्र स० गा० ७ सुणों रे विषपाक श्रुव अम ६६ 
११ अग स० ग[्‌० ७ अग इस्यारे मे थुण्या ह्प 
दुर्गति निवारण स० गा० ६ सुगुण सहेजा मेरा आतम ६६ 
जिन प्रतिमा स्वरूप स० गा? ३६ विपुल विमल अविचल अमल १९८ 
कुगुद सज्काय गां० 2१ जैन युक्ति सु साधना १०४ 
उत्तमकमारचरित्र चौपई १०८ से २०८ तक 
ढालों में प्रयुक्त देसी खची २११ 
२११५ 


कठिन शब्दकोप 
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विनयचन्द्रकति कुसुमानलि 
चतुविशतिका 


॥ श्रीक्रपण जिन स्तवनम्र ॥ 
ढाल--महिंदी र॒ग ल्ञागो 


आज जनम सुकियारथठ रे, भेख्या श्रीजिनराय। 
प्रभु सुं मन छागो; खिण इक दूरि न थाय ॥ प्रण। 
सुगुण सहेजा माणसां रे, जोरइ मिलियइ जाय । प्र० ॥शा। 
नयणे नयण मिलायनइ रे, जिन मुख रहीयइ जोय। प्र०। 
तडउ ही ठृप्ति न पामियद रे, सनसां बिवणी होय। प्र० ॥२॥ 
मानसरोवर हंसरूड रे, जेमस करइ  मकमकोलछ || प्र० । 
तिम साहिब सेँ मन मिल्यड रे; करइ सदा कल्लोछ। प्र० ॥शा। 
हीयडा मादहि जे बसइ रे, वाल्हा लछागढ जेह। प्र०। 


मी 


जड' वीजा रूपईं रूडा रे; न गमइ ता सूँ नेह। प्र० एष्टा 
रसल्ये गुण मकरंद नड रे, चतुर भसर तजि खेंद। प्र० 
जे जण घण सरिखा हुवइ रे, स्थु जाणड तस वेध। प्र० ॥५॥ 
एहवड मंद निश्चय कियउ रे, पछक न सेल पास। प्र०। 


आखर, सेवा माँ रहा रे, फलस्यद सन नी आस । प्र० ॥॥॥ 





| विनयचन्द्रक्ृति कुछुमाश्जलि 





मीठा अमृत नी परइ रे, क्रूपम जिनेश्वर संग। प्र०। 
“विनयचसन्द्र' पामी करी रे, राखठड रस भरि रंग। प्र०॥७)॥ 
॥ श्री अजित जिन स्तवनम्‌ || 
ढाल--हमीरा नी 
साहिव एहवडउ सेवियई, सुगुण सरूप सत्तेज सजनजी | 
मिलता ही सन उछसे, दीठा वाधईइ हेज सजनजी ॥|१॥ सा० ॥ 
तेतठ आज किट्दां थकी, जिण मांदं हुवे स्वाद । स०। 
स्वाद विहृणा छोड़ियइ, राखेवां मरजाद सजनजी ॥२॥ सा० ॥ 
ससय अछुइ इण रीत नों, तठ पिण बखत प्रमाण | स० | 
मुमनइ प्रभु तेहवउ मिल्यो, सहज सुरग सुजाण। स० ॥शासाणगा 
ज्यां सें सन पहिली हुँतड, ते तउ देव कुदेव | स०। / 
फंचन नइ वलि कामिणी, ते जीप्या नितमेव | स० ॥४॥सा०॥ 
ए निल्ञित इण वात मां, रिद्धि तजी भरपूर सजनजी । 
दर्प हृतठ कदप नउ, ते पणि ठल्यड दूर सजनजी ॥ ६ ॥ सा० ॥| 
मुगति वधू रस रागियड, ज्योतिमय वसुधार सजनजी । 
यश महकइ गहकड गुणे, अजित विजित रिपुवार।स०॥#$॥सा०॥ 
“विनयचन्द्र! प्रभु आग्ले, कम अरी करी नीम सजननी । 
वेगि वल्या गर्भई गल्‍या; जिम पोगण गल द्वीम स० ॥७॥ सा० ॥| 
(| श्री संभव जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--धपरा मार्जी रे लो 


स्वस्तिश्नी गर्लित भयवर्जित त्रिुवनतर्जित 
सकल जीव हितकामी र लो | म्द्वारां वालेसर जी रे छो ॥ 


चतुविशतिका ३ 





ते शिव वद्रि अनुभव मन्दिर सद्गुण सुन्दर 
तिहा छुइ संभव स्वामि रे छो | मा० ॥ १॥ 
तिण दिशि लेख लिखइ प्रेमातुर चित नउ चातुर 
आतुर प्रेम प्रयासइ रे छो | मा०। 
प्रभु नइ प्रीति प्रतीत दिखाली रीति रसाली, 
पाली सेवक भासई रे छो ॥ मा०॥२॥ 
खुगुण सनेही अरज सुणीजइ सुनिजर कीजइ, 
दीजइ दरस उमाही रे लो | सा०। 
मुझ चित्त माहें ए छुई चटकउ तुम मुख सटको, 
लटकी दोसइ नाही रे लो | म० ॥ ३ ॥ 
सु तठ सोस रहह निराछउ, साया गालड, 
इम टालूड किम कीजई रे छो ॥ सा०॥ 
'पोतानठ सेचक जाणीनइ हिठई आणीनइ, 
चित ताणी नह छीजइ रे छो। स० ॥ ४ ॥ 
निगुण थया तड नेह न व्यापह मन थिर थापइ, 
तठ आप नवि डोल रे छो। सा०। 
बात कहुँ वेधाले वयण् विकसित नयणे, 
गुण रयणें जस बोल रे लो | मा० ॥ £ ॥ 
'कहता कहता सोहन चबाधदइ मोह न बाधघइ, 
साधइ कारिज तेही रे छो। मा०। 
मौन करइ जे मननी खातइ चक ऋृष्टान्ते, 
आन्तइ रहत सनेही रे छो । मा०॥ ६ ॥ 


है. 0 विजयचन्द्रकृति कुछमाखलि 


निया टक, 


/विनयचन्द्र साहिब ठुम्हे आगे मांगे राग, 
सुक्र॒व भंडार प्रेज्यों रे. छो ॥ मी? ॥ * 0 
॥ श्री अभिनन्‍दन जिन स्तवनम्‌ ।! 
ढाल--धणरी विंदली मन लागे। 


हाँरे मोरा लाल थिर कर रक्षी सह थानकई 
बथिर जेहनड जस बस मोरा छाल । 


अभिनन्दन चेंदने थकी, अधिक घेर सोरसंभ भोरा लि १ 


१ 
हारे छुगुणा साहिव सु मन पोहो ॥ आकणी 0 


हारे मोरा छाल चेंदण नी तो वासना) 

रहड एक पेन अवचगाह 0 मो० !! 
मुनी प्रगठ उपासना सर्लर्द त्रिमुवन माह !! मोरा ॥ २॥ ति०। 
हारे मोरा छल साप संताप करई सा; धाल्यी चंदन शेर ।मी ०) 


मारा साहिब आगलड़; सुण्नण हुआ ज्ेर 0 मी० ॥३॥ तिं० ॥ 


खंदन विद नाटीयाँं3 तपति बुझ्कावइ देंढ मो० ॥ 
घाप ताप दूरढ दएई) श्री लिनवंर ससनेह मो० ७४॥ ति० ॥ 
सरस शुभ गंध ॥ में? || 


घिपय अँध मानव पणी; जिन वीर5 भवि सिंधु ((मो०॥0र्तिंण) 


वचंदन फर्ल हीणी दुवड बन असु वास ॥ भी ० | 
ब्रक कार्रणि मर मा मिले, पड5 अपंता आश | भी? (05६0ति०। 


चतुविशतिका ५ 





परतखि जाणि पटंतरड, सनथी प्रभु मत मेल्हि ॥ मो० ॥| 
“विनयचन्द्र! पामिस सही, निर्मल जस रस रेल्हि ।|मो०॥७|त्तिणा 

॥ श्रीछुमतिजिन स्तवन ॥ 

ढाल--बात म काढी व्रत तणी 
सुमति जिनेश्वर साभलो, माहरा मननी वाता रे । 
तु सुपना माहे मिलहइ, खबर पडइ नहीं जाता रे ॥शछु०॥। 
पिण हिव अवसर देखिनइ, धर्म जागरिका धरणस्यु रे । 
प्राण सनेही जाणिनइ, तुकथी झंगड़ो करिस्युं रे ॥२॥सु०। 
जे द्वित अहित न जाणिस्यइ, पर ना अवगुण लेस्‍्यइ रे। 
तिण सं क्ुण मुद्द मेलिस्य३, कुण अतर गति देस्यइ रे ॥३॥सु०॥। 
तिल भर जे जाणे नहीं) तेहनइ गुद्य कह्दीज रे । 
त्‌ तड जाण प्रवीण छछ, माहरी वांह ग्रहीजइ रे ॥2॥छु०। 
मई” भव भमता दु ख सद्या, ते तठ तुं हिज जाणइ रे। 
जे छज्जालू नर हवइ, मुहंडइ फेम बखाणइ रे ॥४॥छसुणा 
इस जाणीनइ हित धरउ, मुमनइ दुत्तर तारउ रे। 
स्यु जायइ छद॒ताहरी, वाल्हा हृदय विचारों रे ॥६॥सु०। 
चीजा किणही ऊपरा, भोलइ ही मति राचड रे। 
मननी इच्छा पूरस्यद, “विनयचन्द्र' प्रभु साचउ रे॥णासुणा 

॥ श्री पद्मग्रथ्नु स्‍्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- योधपुरीनी 
यद्मप्रभु स्वामी हो माहरी अरज़ सुणो, तुमे अंतरजामी हो, 
जिनवर आइ मिले ॥शा 


न विनयर्च॑न्द्रकृति कुसुमाओ्ञलि 





तुं तो पदम तणी परइ हो, परिमल प्रगट करइ, 
समुम मन मधुकर घरि हो ॥जि०|१॥ 

व॒लि तुं इस जणिसि हो, पदम हुवबइ जिहो; 
जायडइ मधुकर अहिनिशि हो ॥जि०॥१॥ 

पिण पदस सयाणठ हो, सरवर माहदि रघह्यों, 
चेलइई वीटाणड हो ॥जिगाश। 

तिहां चित्त न लोभइ हो, जरू अति ऊछुलड़, 
भसरठ इम सोचइ हो ॥जि०॥।५॥ 

तिम तह कमलछाकरि हो, सिद्ध पद आश्रय, 
शिव वेलि सुहंकर हो ॥जि०ा।दी। 

विचि भवजल चोलड़ हो (विनयचन्द्र' किस आवद, 

हिच किणि इक ओलइ हो ॥जि०॥।७। 


॥ श्रीसुपाश्यनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढटाल--चादनद विराजद हो हजा मार लोवड़ी 
सहज सुरंगा हो चंगा जिनजी साभडोी, 
विनय तणा जे चयण।! 
हुं तुक चरणें हो आया ध्यायां हेज सं, 
साथो जाणी सडण ॥१॥ 
मूरति वोरी हो दिल चोरी नह रही, 
वसियकरण किया कोड़ । 
सं दिखालड़ हो टालइ जे दुख आपणो, 
ते गुण रसिया जोइ ॥श॥मृरति॥ 


चतुविशतिका 
अंतरजामी हो सामि तें मन वेधियड, 
प्रगस्यदड प्रेम प्रमाण । 
में इकतारी हो कीधी थारी वाल्हा, 
तु हिज जीवन प्राण॥१॥म्‌०। 
पिण मोसं नाणइह हो प्राणे ही तु नेहलड, 
एक पखी थइ प्रीत्त। 
नीर अभावह हो जिस ठु.ख पावइ माछछी, 
नीर तणइ नहीं चीत ॥४॥मू०॥ 
वलि इम जाण्यौ दो ताण्यो तूटइ साहिबा, 
हृदय विचारी  दीठ। 
जाय निराशी हो प्रभ्ुुसू हाॉसी जे करइ, 
ते तू फल प्रापति लद्दे नीठ | ४॥मू०॥ 
ओलग चाहइ हो तोरी छाहइ कारणड, 
अन्य उपरि रद्दे छीण | 
वाचा न काचा हो जे तुकनइ कहइ 
ते मूरत मतिहीण ॥६॥मृ०॥ 
हुंगुणरागी हो सागी सेवक ताहरड, 
साहिय सुगुण सुपास। 
भेद न राखइ हो भाखइ कवियण भावसु', 
'विनयचद' सुविलास ॥ज।मू०॥ 


८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्नलि 
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॥ श्रीचन्द्रपथ्ध॒ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--आधा आम पघारों पूज अमधघरि विहरण बेला 

घन्द्र॒प्रभु नह चन्द्र सरीखी; कान्ति शरीरइ सोहडई । 
ज्ेहनड रूप अनूप निहाछी, सुरनर सगला मोहड ॥१९॥ 
तिणसु' मो मन मिलियउ राज) साकर दूर तणी परद ॥आंकणी॥ 
पिण सकलूंकित चन्द्र कहाव३ अकर्लूकित मुझ स्वामी । 
ने तड अमृत रस नइ धारक प्रभु अनुभव रस धामी ॥शोतिण। 
तेहनइ सन्मुख चपल चकोरा; प्रसरत नयणे जोवइ ! 
प्रभु दरसण देखण जग तरसे, श्रापति विण नवि हांचई ॥३! ([ति०॥। 
प्व्न्द्रकछा ते विकला जाणी, घटत वधत नई लेखइ । 
साहिब नह तड सदा सुरंगी, चाधइ कड विशेषद ॥शत्तिण। 
निशिपति नारी सोहनगारी रोहणि नई रंग# रातो।... 
प्रभु करणी परणी तजि तरुणि, अद्भुव गुण करि माती ॥४॥ति०। 
राहु निसतत करें प्रसि तेहनड' जाणौ रू नी फूमी ' 
तेहज राहु जिनेसर सेंबाः करई सदाइ ऊभी ॥क्षीति० 
सीस मानता देवाधिपनी, शशिहर एड्वे जाणी । 
/विनयचस्द्र! प्रभु चरणें छागी, लंछन नड मिश आणी ॥४ (तिण। 

॥ श्री सुविधिनाथ स्तवेनग ॥| 

दाल--बिंदलीनी 


सुविधि जिणद तुम्हारी, मोन$ सूरति छागे प्यारी दो 
जिनवर अस्ज सुणा ॥| 


0.55 
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अरज  सुणों 


चतुरविशतिका ६ 


इण बेला, 
दोहिला छुद्द फिर फिर मेला हो ॥१॥ जि० ॥ 


अवसर विन कुण क्रिणि पासइ) 


आय मनइ उल्लासरह हो ॥ जि०॥ 


जिस कोइक  पवनइ प्रेरी, 


आवइ तजि ठोड अनेरी हो ॥शाजिणा। 


चलि लोक कूकइ कण सूकइ 


जलूधर जो अवसर चूकइ हो | जि०॥ 


पछे. घोर घटा करि आगे; 


पतेस अवसर 
तेहनड फल 
आज आप 
जिम तरुवर 
निज सर 
पिण ते मुम 


तेह केहना सन मां भावहइ हो ॥जि०॥१॥ 
साधउ  स्वासी, 

तसे मोहन मूरति पासी हो॥ जि० ॥ 
मुकनइ॒ दीजे, 

करि महिर क्ृतारथ कीजे हो ॥ जि०॥४॥ 
स्वारथ मीठो, 

महू साच वचन ए दीठड द्वो॥जिण। 
छोडइ पंखि, 

फल फूल न देखड अंखि हो ॥ जि० ॥५॥। 
सारस मूक, 

दृष्टान्त इलादिक ढकइ हो ॥ जि० ॥ 
मनमा नावइ, 

इक तुहिज सदा सुदावइ हो॥ जि० ॥छ्व। 


१० विनयचन्द्रकृति कुसुमाझलि 





तुम्हथयी कुण मुझनइ वाल्हूँ, 

हुँ तउ तुमहिज ऊपरि माल्हुं हो ॥ जि० || 
साम्हह जोव्ड बहु खातड; 

कहद बिनयचल्द इण भांतइ हो ॥ज़ि०॥७॥ 


॥ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ 

ढदाल--वेगवती ते बवाभणी, एहनी 
अरज सफल करि माहरी, शीतछनाथ सनेही रे। 
थोड़ा माँ समज घणुं, साचा साजन तेही रे॥ १॥ अ०॥ 
तुझे विन मसनी वातड़ी, केहनइ आगल कहियइ रे। 
पासइ रहि सीखावियह, तड प्रभु सोह न लह्ठीयइ रे॥ २ ॥प्रणा 
तिण मेलड दे मुक भणी, जिम मन मा सुख थावई रे। 
जउ चिन्ता चित्त राखीयइ, दिवस दुह्देलड जायइ रे॥ ३॥अ०] 
तें मन लछीघड हेरिनइ, जिम भावे तिम कीजइ रे। 
कहता लागइ कारिमउठ, अनुमानह जाणीजइ रे ॥। ४ ॥ आ० ॥ 
जनम लगइ हिच माहरढ, तु छुइ् अन्तरज़ामी रे। 
निज सेवक जाणी करी, खमिजे वाल्हा खामी रे ॥ £ ॥ अ०॥ 
वीजउ सहु दूरड रहड, जठ फरसे तुक छाया रे॥ 
वउठ अयणित सुख ऊपजड़, उल्लसड माहरी काया रे ॥ ६ ॥ आ० ॥ 
प्राण ही नवि पहुंचियड, तेहनइ तुरत नमीज रे। 
“विनयचंद्र' कहे तेहनड, तड कॉइक मन भीजे रे ॥ ७॥। प्र० ॥ 


चतुविशतिका 


॥ श्रीक्षेयांस जिन स्तवनम्‌ ॥| 
ढाल---राजमती तें माहरो मनड़ौ मोहियो हो लाल, एहनी 
जिनजी हो मानि वचन मुझ ऊधरउ हो लाल, 
महिर करी श्रेयास वालेसर। 
खेल चतुगंति मा कियो हो छाल, 
वादी जिण परि वास | वा० ॥९॥ 
पिण तुकनइ॒ नवि साभरयों हो छाल, 
मंद तठ किण ही वार॥ वा०॥ 
हिंच अनुक्रमि तुकनइ मिल्यड हो लाल, 
इहा नहीं भ्ूठ लिगार ॥ वा० ॥२।॥। 
देखि स्वरूप संसार नउ हो लाल, 
भय आवे नितसेव ॥| बा०॥ 
पिण जाणु छ॒॑ ताहरी हो छाल, 


आडी आस्ये सेच ॥ वा० ॥श॥ 


सेव करइ ते स्वारथइ हो छाल, 
तेहनी ताहरइ चित्त ॥ वा० ॥ 
मोह हिया थी भेल्हिनइ हो छाल, 
तुं बेठी नित नित्त ॥ बा०॥॥९॥ 
कर जोड़ी तुक आगले हो छाल, 
कहियदई वारंवार ॥ वा० || 
तउ ही तु न करइ मया हो छाल, 
स्यथानउ प्राण आधार ॥ बा० वहा 


श्र 





विनयचन्द्रक्ृति कुछुमाओलि 


कठिन हृदय छुद ताहरड हो लाल, 

बज थकी पिण जोर ॥ वबा०॥ 
मन हटकी नह राखिस्यड हो छाल, 

करस्यड्ठ कबण निहोर ॥ चा० ॥६॥ 
आप शरम जउ चाहस्यड हो लाल, 

नवि देस्यठ मुझ छेद ॥ वा०॥ 

भवसायर थी तारस्था हो छाल; 

“विनयचन्द्र ससनेह ॥ घा० ॥७॥ 


॥ श्रीवासुपूज्य स्तवनग् ॥ 
छाल--वधावानी 
श्री वासुपृज्य जिनेसर ताहरी, 
| ओलग हो २ मंद कीघी सही जी । 
ह्विव आशा पूरड प्रशु॒माहरी; 
नहिं तरि हो २ तुझ नह मेल्दहिध्यड नहीं जी ॥ १॥ 
तुम साथइ कोई जोर न चालड़, 
तड पिण हो २ आड़ी मांडिस्यूं जी। 
बम करता जउ तु बंदछ्धित नालई; 
तड यारे हो २ तुमनव छाडस्यूं जी ॥ २॥ 
पिंचणां वउ हु' छ॑ वाल्हा सारे जी सारे; 
कहिम्यौ हो २ कहा नहीं पछे जी | 
चाह अद्योंनी जे छाज बधारे, 
एहवा हो २ नर थोड़ा अछ जी ॥ ३॥ 


|) 
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जेहवी हो * बादल केरी छाहड़ी जी | 
जेहवी मिन्नाई भेषधारी नी, 
तेहवी हो २ कापुरुषां री बाहड़ी जी ॥ ४ ॥ 
पिण तुम्हे सगुण सापुरिस सवाई, 
पाई हो २ बांहड़ली मंइ तुम तणी जी ।॥। 
सफल करउ जिनवर चित लाइ, 
मीनति हो २ सी करियह घणी जी ॥ ४ ॥ 
शिव सुख फलछ तुक पासइ चाहू, 
तुं हीज हो २ सुरतरु मोरियड जी। 
आज वधावउ जाणी मन मे उमाहु, 
हु इज हो २ प्रेम अंकूरियठ जी ॥ ६ ॥ 
अधिकउ तउ ओछुड सेवक भापइ नह भाखइ, 
साहिब हो २ तेह सदा खमइ जी | 
विनय चन्द्र कवि कह तुम्ह पाखइ, 
किणसु हो २ माहरउ मन रमइ जी | ७॥। 


॥ श्री विमलनाथ स्तवनम्‌ ॥ 

दाल--चतुर सुजाणा रे सीता नारी 
विमल जिनेसर सुणि अलवेसर, साहरा वचन अनूप | 
मनड़ी विरूघो रे ताहरे रूप, जेंम विर्धों रे कमल मधूप ॥आंगोी 
ताहरा रूप माहे काई मोहनी, मिल्वानी थइ चूप ॥ १॥ स० ॥ 
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वसीकरण छुइ स्यु तुम पासइ, अथवा मोहनवेलि ॥म०। 
साच कहो ते अंत्तर खोली, जिम थायइ रंग रेलि ॥| स०॥| १॥ 
कहिस्यउ नहीं तद मठ पिण सुणीयउ, छोक चवणघ मुख आम ॥ 
मोहन रूप समो नहीं कोई, वसीकरण न दाम ॥३ स० ॥ 
'एह्ििज कारण साचड जाणी, छागोौ तुम से नेह । 

ताहरी मूरति चित्त माँ चहुटी, खिण न खिसइ नयणेह ॥४ मग। 
पिण फल मुझ नई न थयड काइ, अमरप आये तेह | 

फलदायक तो तेहििज थायढ, जे गिरुआ गुण गेह॥ ४ म०॥ 
वलि विस्मय मन माहें आणी, मंइ श्रहियड सन्‍्तोप | 

साकर मा कांकर निकसइ ते, साकर नो नहीं दोप | ६ म० ॥ 
सुगुण साहिव तूँ. सुखनड दाता, निर्मल बुद्धि निधान । 
54विनयचन्द्र कह मुझनइ आपो, मुगतिपुरी नठ दान ॥ ७ स०। 


॥ भ्री अनंतनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
दाल--पथीड़ा नी 


एक सवल मन मे चिन्ता रहे रे, 
- न मसिल्‍्यड साहिब जीवनप्राण रे | 


श्वास तणी परि मुझकनई साभरे रे, 
जिम चकवी केरहइ मन भाण रे॥१ ए० 


पिण ते शिवमन्दिर माहें बस रे, 
कागल मात्र न पहुँचे कोड रे। 


पाणवलह्ठभ छुलस जिनराजनी रे 
संदेसे ओलग किम होड़ रे ॥ २ ए० ॥| 
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देव अवर सेँ कीजए प्रीतड़ी रे, 
खिण इक आवइ मन मा इ्प रे। 

इण बातई तड स्वाद नहीं किसड रे, 
चुप करि रहियइ तिणे, सुविशेष रे ||३ ए० ॥ 

जेह आपणनइ' चाहइई दूरथी रे 
धरियद्‌ दिन प्रति तेहनड ध्यान रे। 

आउडंवर देखी नवि राचियइ रे, 
ए छुट्ट चतुर पुरुष नड ज्ञान रे॥४ ए०॥ 

मुंह मीठा धीठा हीयड्इ वणा रे, 
निगुण न पाले किण से नेह रे। 

अवगुण ग्रहििवा थायइ आगला रे, 
काम पड्याँ द्यछावो छेह रे॥ ४ ए०॥ 

'ते टाली मिलियइ सुगुणा भणी रे, 
जे जाणह सुख दुखनी बात रे। 

सुपनइ ही नवि करियइ वेगला रे, 
ज्यांहनइ दीठा उल्हसे गात रे ॥ ६ ए०॥। 

नाथ अनंत भवे नवि वीसरइ रे, 
जे ससनेही सगण सुरंग रे। 

अभु से. 'विनयचन्द्र' कहे माहरो रे, 
लागो चोल तणी पर रंग र॥ ७ ए० ॥ 
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कि बी बस आम] 


॥ श्री धमनाथ स्तवनम्‌ |." 
ढदाल---सासू काठा है गोहूँ पीसाय आपण जास्य मालवइ, सोनार भणइ 
वाल्हा सुणि हो मुझ अरदास, मइ अभिलाप इसउ धय्यों, 

हु मोसुं महिर करउ। 

वाल्दहा काहूँ हो सननी भास; 
जे तुक आगईं पतगयाँ ॥ मो०॥शा 

वाल्हा तुं तल हो धरम घुरीण, 
पर उपगारी परगड़ड॥ मो०॥ 

वाल्हा झुकनह हो देखी दीण, 
सेवक करिनइ तेवड़ड ॥ मो० ॥२॥। 

वाल्हा स्यू, कहेँ माहरइ हो मुफ्ख, 
मंत्र पगि २ छही आपदा ॥ सो० ॥| 

वाल्हा टालड हो ते सहु दुक्ख, 
सुख आपी अविचल सदा॥ मो०ण।३॥ 

वाल्दा पूरवइ हो परपद मांहि, 
घरम देशना तूँ 

वाल्हा सगले हो सुणि रे उमाहि, 
मई न सुणी इक पापियद ॥ मो० ॥४॥ 

वाल्हा छागो दो नहीं उपदेश, 
छांट घढ़ह जिम चीगठढढ ॥ मो० ॥ 


वाल्हा तेतव दो न्याय अजेस, 
कमे अरि कहो किम कट ।॥ मो० ॥॥8॥ 


दियह !! मो ० | 
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वाल्दा ताहरड हो नहीं कोई दोप, 
सोस किसउ कीजइ हिवइ॥ मो० ॥ 

वाल्हा बलि म्यउ कीजइ हो रोप, 
आतम कृत कम अनुभवह ॥ मो० ॥६॥ 

वाल्हा पिण तुं हो सकज सदीवः 
घमंनाथ जिन पनरमउ | मो० ॥ 

वाल्हा एह्ििज बात साई जीव, 
“विनयचसन्द्र' ना दुख गसउ ॥ सो० ॥७॥ 


॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढदाल--विछियानी 
हारे छाल शान्ति जिनेश्वर साभलूउ, 
माहरइ मन आवबइ ख्यालर रे छाल | 

हुँ तुक चरणें आवियड, तु न करइ फेम निहाल रे छाल ॥१॥ 
माहरउ मन तुझे मइ वसि रह्मठउ ॥ आकणी ॥ 
जिम गोपी मन गोविंद रे छाल, गौरी मन शंकर वसइ | 
वलि जेम कुमुदिनी चंद रे छाल ॥ २ सा० || 
वात कहीजइ जेहनढ, जें मन नउ हुइ थिर थोभ रे छारू । 
जिण तिण आगलि भापतोां, वाल्हेसर न चढड शोभ रे छाल ॥३॥ 
तिण कारणि मइ माहरी, सहु वात कदह्दी तजि छलाज़ रे लाल । 
ते, मुखथी बोलई नहीं, 

किम सरिस्यद सन काज रे छाल ॥४ मा० ॥ 

घर 


१८ विनयचन्द्रक्ृति कुसुमाञ्न॒लि 


असरकारी एम पहन 





हांरे लाला तूँ रसियड बाता तणौ, 
सपणिने डे 
सुणिन नविद्य को जवाब रे छाल | 


मन मिलीया विन प्रीतड़ी, 
कहो नई किम चढियड आवब रे छाछ॥ ४ मा० ॥ 
हांरे छाल निज फल तरुवर नवि भखइ, 
सरवर न पियइ जल जेम रे लाल । 
पर उपगारईं थाय ते, तूँ पिण जिनजी हुइ तेम रे छाल ॥६ मा4। 
घर्णु २ कहिये किसे, करिजरे मुक आप समान रे छाल | 
रयणि दिवस ताहरड घरइः 
कवि “विनयचन्द्र' मन ध्यान रें छा ॥७ मा०॥ 
॥ श्री कंथनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल-ईडर आंबा आमली रे 
वहु दिवसा थी पामियो रे, रतन अमोलख आज | 
जतने करि हूँ राखस्यु रे, जगवल्छभ जिनराज ।॥१॥ 
मोरइ मन जाग्यड राग अथाग, मठ त्उ पाम्यउ वारू लाग। 
माहरउ छुदृपिण मोटड भाग; करस्यु भवसागर त्याग ॥आकणी॥ 
अणगमिलिया हुँ जाणवउ रे, जिनवर केहवा होय । 
मिलियां जें सुख उपन5 रे, मन जाणड़ छठ सोय ॥ २ सो० ॥ 
मई साहिब ना गुण छ्या रे, आणो पूरण राग | 
कोइल आबा गुण छडे रे पिण स्थु जाएणें क्राय ॥३ मो० ॥ 
जे वेधक सहु वातना रे; गुग रस जाणड खाश । 
मुरख पग्चु जाणइ नहीं रे; सेलडो कड़त्न मिठास ॥४ मो० ॥ 
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अभुनी मुद्रा देखिनइ रे, मुकनह थइ रे निरान्ति। 
हिच सेवा करिवा तणी रे, मनडा मइ छुइं खान्ति | ५ मो० ॥ 
नेह अक्ृतन्रिम मई कियउ रे, कदे न विहड॒इ तेह । 
दिन २ अधिकड उलटइ रे, जिम आपाढ़ो मेह ॥ ६ मो० || 
एक घड़ी पिण जेहनइ रे, वीसायों नवि जाय | 
घविनयचन्द्र! कहइ प्रणमियइ रे; कुन्थु जिनेश्वर पाय ॥७ मो०॥| 
| श्री अरनाथ स्तवनम्‌ | 
ढाल--मोतीनी 
तुक शुण पंकति बाड़ी फूलछी, 
मुझ सन भमर रह्उ तिहां मूली । 
साहिबा काइ मउज़ करो नह, 
साहिबा काइ मडज करउ॥ आंकणी ॥ 
मडज करड काई अंग सुहाता: 
सुणि सुणि ने विगतालछी चाता ॥शसा०। 
तुक पद्‌ कज केतकी मह पाई, 
तछ्ुु आवबे खुशबूह सहाई ॥ सा०॥ 
मोहन भाव मारती महके; 
गरुआनी संगति करि गहकइ ॥श।सा«॥ 
सुल्रष सहस्नदूक कमल विकास्यो, 
समतारस मसकरंदइ वास्यठ ॥ सा० ॥ 
चित्त उदार ते चंपक्र जाणा, 
दिल गंभीर गुझछाव वखाणो ॥सा०॥३॥ 





२० विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्नलि 





कंद्‌ अतने मचक्‌द विलासी, 

कि कोरति उज्ज्वल प्रतिभासी ॥सा०॥ 
पाडर प्रीति प्रतीत प्रवोधइ, 

मरुक दमण सज्जन गुण सोघइ ॥सा ०।9॥ 
केवड़ानी परि तुं उपगारी, 

फल अमूछ गुणें करि घारोी ॥साण। 
फल सहकार सकारइ. फाबे, 

द्राखते हपनी रेखनड दावे ॥सा०॥(९॥ 
वलि संतोष सदाफलर सदली, 

करुणा रूप सुकोमल कदली ॥सा०। 
नारंगी ते प्रभु निरागड़, 

जंभीरी युगत करि जागढ़' ॥सा०॥॥॥ 
फूछ अनइ फल उत्यादिक छें) 

प्रभु ना गुण ढण मांहि अधिक छुड़ ॥सा०॥ 


नहीं शिव पोइणि ते तुक आगइढ, 
श्री अरनाथ विनयचंद मांगड ॥सा०|७)॥ 


| श्री मछिजिन स्तवनम्‌ ॥ 
दाल--राजिमठी राणी इण परि वोलइ 


मछि जिनेसर तूं परमेसर, 
तुक नह सुरनर चचित केसर ॥म०। 


तुक सरिखा ते पुण्ये लहिय, 
टेखी देखी मन गह गद्दीयड ॥म०॥2॥| 
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सूं सद्भाव तणों छड धारक, 

दुष्ट दुरासय नो निर्वारक ॥म०ण। 
तिण कारण साहरो मन छागो; 

भेद अपूरव सहजइ भागउठ ॥मगाशा 
देव अबर सुं जे रहइ राता; 

तेहनइ तउ छु३ह परम असाता ॥ म०॥ 
इस जाणी मुझे सन ऊमाहइ, 

तुक मुख कमल नरपिवा चाहई ॥म०॥३॥ 
तु छुई माहरह सगुण सनेही, के 

तड करो पडवज कीज केह्ीी ॥ स० ॥ 
पिण तूँ मुगति सहरू सा वसियड, 

संपूरण समता गुण रसियड ॥म०णग॥४॥ 
अवसर आयहइ नवि संभारह, 

केम भवोदधि हेलइ वारइ ॥ म०॥| 
हिंच हूँ निश्वल थइ नह ॒ बेठउ, 

अनुभव रस सन साहे पइठड ॥म०॥५॥ 
जे खल नह गुल सरिखा जाणइ, 

ते स्थु नव नेह पिछाणइ॥ म०॥| 
उण हेतड़ माहरड मन फिरियड, 

जाण पवन हिलोल्यड दरियड ॥म०॥६॥| 
साची भगति कीधी मई ताहरी, 

तड मन इच्छा पूरठ माहरी ॥ म० || 
विनयचन्द्र कहे ते शुणवंता, 

जे टाले मनड़ानी चिन्ता ॥मणगाज। 


दर विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्नलि 





॥ श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवनस ॥ 
ढाल--ओलूंनी 

मुनिसुत्रत मन माहरो जी, छागौ तुम छगि थेंट । 
पिण तु मींट ने मेलबे जी, ए ब्रत हुफ्कर नेट ॥१॥ 
जिनेश्वर वणस्ये नहीं इम वात || आकणी ॥ 
मुझ स्वभाव छे तामसी जी, रहिन सकई खिण मात्त ॥0॥।जि०॥ 
हैँ रागी पिण तें अछड जी, नीरागी निरधार। 
भावे नहीं इक म्यान मंद जी तीखी दोइ तरवार ॥जि०॥३॥ 
जाणपणड मह जाणीयड जी, जिनवर ताहरोी आज ! 
तक उपर आखव्यड हतो जी; तें नि राखी लाज॥४॥जि०ण। 
जे छोभी तुक सरिखा जी, वंछित नापड़ रे अन्त! 
मुम सरिखा जे छाल्ची जी, लीघा विण न रहँत ॥8॥जि०। 
एह अणख छ आपणोजी, सदा न चलस्य रे एम। 
करि मुझ नह राजी हिचे जी, जिम वाघड बहु प्रेम ॥६।!जि०॥ 
तूं मुझ नह नवि लेखबड जी, देखी सेवक बन्द । 
तारा तेज करे नहीं जी, विनयचन्द्र विण चन्द्र ॥॥जि०। 


॥ श्री नमिनाथ स्तवनय्‌ ॥ 
हाल--भाभाजी हो डेंगरिया हरिया हवा 
साहिया जी हो त॑ नमि जिनबर जगघणी, 
सरणागत मसाधार म्हांरा साहिबा जी। 


पुण्य सो गड़ ताहरउ, 
मे दीठड दीदार माँ सा०॥१॥ 


चतुविशतिका 


चतुरपणानी ए छुइ चातुरी, 


मिलीयइू तुक नइ घधाय म्हां०। 
सा० तो तुं चित चिन्ता हरे, 

बादल नइ जिस वाय ॥ म्हां० ॥२।॥। च० ॥। 
सा० प्रीति हुवइ जिद्दा प्रेम नी, 

उपजद तिहाँ परतीत .. म्हा०। 
करि करि नह सु कीजियइ, 

प्रेम विहृणी प्रीति म्हा० ॥३॥ च०॥। 
देव अवर मीठा खुखें, 

हृदय कुटिल असमान . म्हा०। 
जांणि. पयोम्रुख संग्रह्मां, 

ते विपकुम्भ समान म्हां० ॥४॥ च०॥। 
सा० इस जाणी मन ओसर्या, 

पाली त्याथी नेट म्हां० । 
फेटि निमुण नी टलि गई, 

थई सुगुण नी भेट म्ह्ा० ॥ ६४॥ च० ॥। 
इतला दिन सन मा हतड, 

उदासीनता भाव म्हा०। 
ताहरइ मिलिवइ ते गयड, 

तत्खिण तजि निज दाव म्हा० ॥६॥ च० ॥ 
मंद तुक सेवा आइरसी, 

होइ राई तुके दास म्हा०। 


हु 


रे 
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जिण सुरतरू फल चाखियउ, 

कुफल गमइ नहीं तोस म्हां० ।| ७॥ च० ॥ 
स्यू कहिरावइ मो भणीः 

तारि. तारि करतार. म्हां०। 
विनयचन्द्र नी वीनति, 

हित धरी नइ अवधार | म्हा० ॥८॥ च० ॥ 


॥ श्री नेमिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 


छे 


ढाल--ऊमी राज़ुलदे राणी अरज करे छे 
थाहरी तो मूरति जिनवर राज छठ नीकी, 
शिवसुन्दरि सिर टीकी हो। 


राणी शिवादेबवीजी रा जाया 

नेमजी अरज स॒ुणीज। 
अरज सुणीजने काई करुणा कीज, 

म्हानह मुजरों दीज हो ॥१॥रा०॥ 
ते दिन वाल्हां मुकने कडयड आये, 

तुम थी मेलो थास्यढ हो।रा०। 
अंतर तुम्हारट माहरड दूरह ब्रजस्यडठ, 

अंगड़ सुख ऊपजस्यठ हो ॥२॥रा०। 
हिचणा तड तुमनढ़ हियड़ा महि धारूं+ 

ठुण भातड दिल ठाझे हो।रा०। 


आखर थे पिण सममणदार सनेहा+ 
नत्रि दाखविस्यां छेहा हो ॥३॥रा०। 


चतुविशतिका २५ 





जे तुम सेती प्रेम प्रयासइ जी विलगा, 

ते किस टलस्ये अलगा हो। रा०। 
प्रीति लगास्यइ ते तउ जिस रंग अकीको, 

पड़े नहीं जें फीकी हो ॥शाराण। 
आणपियारा साहिब थे छठ जी म्हारे 

मुझ नह छुइ तुम्द सारे हो।| रा०। 
इम जाणी नह ॒प्रत्युपकार करंता, 

राखो छो सी चिन्ता हो ॥शारा०ण॥ 
स्यु॑ कु कीरति राज तुम्हारी, 

तुमे छुड वाल ब्रह्म चारी हो। रा०। 
राजुल नारी ते विरहागर क्यारी, 

पोतानी कर तारी हो । रा० ॥६॥ 
कहियउ जी म्हारो अलवेसर अवधारउ, 

हुँ छू दास तुम्हारो हो।रा०। 
विनयचन्द्र प्रसु॒ तुमे वरदाई, 

मडज़ सवाई द्यड काइ हो |राणाज।। 

॥ श्री पाश्वनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
टाल--इण रिति मोनइ पासजी सामरद 

जिनवर जलूघर उलस्यों सखि, वयणे वरसे मेह। 
जेहनइ' आगमनइ करी सखि, ऊपज्यों प्रेम अछेह रे ॥ 
नर नारी वाध्यड नेह रे; ठाढी थड॒ सहनी देह रे। 
पसयो चित मुड सह त्रेह रे, उपस्थड खल कंदल खेद रे ॥2॥ 


२६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्जलि 


एहवा म्हारे पास जी मन चसइ || आऑँकणी || 

वाणी ते हिज जिण सजी सखि, गुहिर घटा घन घोर | 
ज्योत्ति मबूके बीजली सखि, ए आड्म्बर कोइ ओर रे | 
प्रमुदित भविजन मोर रे, पिण नहीं किह कुमति चोर रे। 

कंदप तणो नहीं जोर रे, अन्धकार न किण ही कोर रे ॥भाए०॥ 


महिर करइ सहु उपरदइ सखि, छहिर पवन नी तेह। 
सुर असुरादिक आवतां सखि, पीली थइ दिशि जेह रे ॥ 
जाणै कुटज कुसुम रज रेह रे, जिहा धम ध्वजा गुण गेह रे | 
ते तड इन्द्र धछुप वणेह रे, अभिनव कोई पावस एह्ट रे || 

उम निरखे सहु नयणेह रे ॥३॥ए०॥ 
चतुर पुरुष चातक तणी सखि, मिट गई तिरस तुरन्त | 
हरिहर रूप नक्षत्र नद सखि, नाठउ तेज नितन्त रे | 
थयड दुरित जवासक अन्तरे, मुनिवर मंडुक हरखंत रे | 
जिहाँ विजयमान भगवंत रे, विकशित त्रय भुवन वनत रे॥०॥ए०॥ 
सुर मघुकर आलंबिया सख्रि, पदि कदिव अरविन्द । 
विरही जेह कुदशनी सखि, पावड़ दुख नह दन्द रे॥ 
युद्ध थी विरम्या राजिन्द रे, हरिया थया सुगुण गिरिंद रे । 
विस्नति मति सरति अमंद रे, पलवित वेलि सुख कन्द रे ॥| 

फेक्या सगलाई फंद रे ॥9॥09॥ 

मिर मिर मिर मिर मर करड सस्ति, नावहड किस ही थाह। 
प्रतियोधिव जन जेहवा सम्बि, लय वगि जिण मां लाह रे ॥ 


चतुर्विशतिका २७ 


हंसा सर सामरियाह रे, ते जन धरे मुगतिनी चाह रे। 
तिहां दीसइ रतन घणाहरे, जाणे नवरू ममोला वाह रे ॥६।| ए० 
जीवद्या जिहा जाणियदइ सखि नीली हरी भरपूर। 
बीज तणइ रूपह भल्तो सखि, प्रगख्यउ पुण्य अंकूर रे॥ 
दुख दोहग गया सहु दूर रे, इम वर्षा भावड' भूरिररे। 
प्रभुना गुण प्रवल पड़र रे, कद्दे 'विनयचन्द्र!' ससनूरि रे ॥७) ए० 


॥ श्री महावीर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हाडानी 
मनमोहन महावीर रे त्रिसछा रा जाया; 
ताहरा गुण गाया, मनडा में ध्याया । 
तोही रे ताहरा खातर भ नहीं रे, 
इवडी सी तकसीर रे त्रि० आज्ञाकारी रे हूँ सेबक सद्दी रे ॥१॥ 
तुमस पूरचइ जेह रे, 
त्रि० रंग छागो रे चोल मजीठ ज्युरे। 
दिन दिन वाधघइ तेह रे, 
त्रि० भय रे व्यवहारी केरी पीठ ज्यें रे ॥श॥। 
निशिदिन मंड़ कर जोड़ रे, 
त्रि० ऑल्ग कीधी स्वामी ताहरी रे। 
भव संकट थी छोडि रे, 
त्रि० अरञ़ मानो रे एहिल माहरी रे ॥५॥ 


मह आहलंबी तुक वाहि रे. 
त्रि० कहो रे निरासी त्तड किम जाइयड रे। 


2८ विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्नलि 


शीणउ हुवइ घर मांहि रे, 

त्रि० लूखो रे तो स्या मादे खाश्यइ रे॥श॥। 
तार्या तें सुस्‍्नर फोड़ि रे, 

ज्ि० पोते तरी रे शिव सुख अलुभवइई रे। 
मुमर्मा केही खोड़ रे, 

त्रि० तारे नहीं रे क्यों सुकनहइ हिंचई र२े॥४॥ 
ओछां तणड सनेह रे; 

त्रि० जाणै रे पर्वत केरा बाहछा रे। 
बहता वे एक रेह रे, 

त्रि० पछुड़ विल्वुड़ रे ज्युं तर डाहलारे॥6॥ 
तिण परि नेहनी रीति रे» 

त्रि० नहीं छेरे चरम जिनेसर आपणी रे। 
“विनयचन्द्र' प्रश्ु नीति रे, 

जि० राखड स्वामी नह सेवक तणी २॥०॥ 

| केलश ॥ 
दाल--शांति जिन भामणइ जाऊं 

इण परि मंठ चौवीसी कीधी, सद्भाव करि सीधीजी | 
कुमति निकेतन आगल दीधी; सुमति सुधा वह पीधीजी ॥ | 3० 
हण में भेद तणी छड हढ़ता, गुण इक ढक थी चढ़ताजी। 
सज्जन पंडित थास्य पढ़ता, टुजञन रहस्यड कुश्ताजी ॥३॥ ३० 
पूरण ज्ञान दशा मन आणी, वेधक वाणी चखाणीजी । 
विचुव भणी अवब्रोध समाणी; मृर्ख मति मूकाणीजी ॥शी ३० 


चतुविशतिका २६ 
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वोध बीज निर्मेल मुझ हुओ, दियो ठुरति नइ दूओजी। 
स्तवना नो सारग छइ जुअड, जाणे ते कोई गिरुओजी ॥|७॥ इ० 


संवत सत्तर पंचावन वरपह, विजयदशमी दिन हरपइजी | 
राजनगर माँ निज उतकरपइ, ए रची भक्ति अमरपइजी ॥४।॥ इ० 


श्रीखरतरगण सुगुण विराजइ, अंबर उपसा छाजइजी। 
तिहा जिनचन्द्र सूरीश्वर गाजइ, गच्ऊुपतिचन्द्र दिवाजइजी ॥६॥ 


पाठक हपनिधान सवाई, ज्ञानतिलक सुखदाईजी। 
विनयचन्द्र तस्सु प्रतिभा पाई, ए चोवबीसी गाईजी ॥७)॥ इ० 


इंति चउवीसी समाप्ता। 


विहर्मान जिनवीसी 


॥ श्री सीमन्धर जिन स्तवन || 
ढाल--रसियानी 

श्री सीमंधर सुन्दर साहिबा, मन्द्रगिरि समधीर सलूणा। 
श्री श्रेयांस नरेश्वर नन्‍्दन, झुक हीयड़ानु रे हीर सलछूणा ॥१॥ 

सोवन वरणइ़ रे दीपइ देहड़ी, 
सुमनस सेवित पाय सहृूणा। 

भद्गशाल"' लक्षण करि राजतड, 
भेव्या भव दुख जाय सल्षणा ॥२॥ 

चस्द्र सूरज अ्रह्न गण सहु प्रभु तणड़, 
चरण सरण करइ नित्य सल॒णा | 

जाणे रे जीटा आप प्रभा भरह, 
करड प्रदक्षिणा कृत्य सल्धणा ॥श। 

मध्य विदेह विजय प्रुष्कछावती, 
नयरी पुण्डरिकिणो सार सद्यणा। 

तिहा विचरढइ भविजन मन मोहता; 
सत्यकी मातु मल्हार सलणा ॥४॥ 

मेल महीघर परि अविचल रहड, 
मुझ सन एट्वटिज़ र देव सलणा। 


ज्ञानतिलक गुरू पदकज भमरलदड, 
'विनयचन्द्र' करढ सेच सलणा ॥॥ा। 


विहरमान जिनवीसी ३१ 


॥ श्री युगमंधर जिनस्तवन ॥। 
ढाल--नाटकियानी 
वीजा जिनवर वंदियइ, युगमंघर स्वामी छो अद्दो युग०। 
मई तड सेवा जेंहनी, वहु पुण्ये पामी छो अद्ो बहु०।! 
अध्यातम भावइ रहा, मुझ अन्तरजामी छो अहो मुझ० । 
'छलि छलि छाग्ु पाउले, युगतइ शिरनामी लो अहो युगते० ॥श॥ 
शान्त थई अंतर गुणे, हुसमन सहु दमिया छो अहो दढु० | 
दान्‍त पणदु अविकार थी, विपयादिक वमिया लो अहो चथि०॥ 
निर्धन पणि परमेश्वरु, त्रियुवन जन नमिया लो अहो त्रि०। 
ए अचरिज प्रभु गुण तणउ, शिव सुख सन र॒मिया छो अहो शि० 
रूप अविक रलियासणो सो वन वन काया छो अहो ओ०। 
शत्रु मित्र समता धरह, सम रक नह राया छो अहो स०॥ 
राग न रीस न जेंहनड़, 
मद मदन न माया लो अहो म०। 
सोहग सुन्दर ना शुणइ, 
भविया सन भाया लो अहो भ० ॥३॥ 
सज्जन जन मन रीकबह़, 
नीराग सभावड लो अहो नी०। 
विपय विभाव थी वेगरूउ, 
सहु॒ विपय दिखावड लो अद्दो स०॥। 
सकल गशुणात्रय निज भज्यउ, 
निर्गुणता ल्यावह लो अहो नि9॥ 





विनयचन्द्रकृति कुसुमाञलि 


सकछ क्रिया गुण दाखवी, 

अक्रिय रुचि पावइ छो अहो आ० ॥४॥ 
सुट्ढ॒राज कुछ दिनमणी, 

जसु माय सुतारा छो अहो ज०। 
गज लछ्लन अति गहगहड, 

सहुनइ छुखकारा लछो अहो स०॥| 
वध विजय मा चिचरता, 

ज्ञाानतिलक उदारा छो अहो ज्षा०॥ 
विनयचन्द्र विनयदह कहड: 

जिन जगत आधारा छो अहो जि० ॥५॥ 


॥ श्री बाहुजिन स्तवन || 
ढाल--यो गिनानी 

वाहु जिनेश्वर वीनवुं रे; 
बांह दिउ मुम स्वासि हो जिनजी बा० । 

भवसायर तरबवा भणी रे; 
तारक ताहरु नाम हो जिनजी बा० ॥१५॥ 

जिणंदराय दर्शन दीजो आज; 
जिणंदराय जिस सीमड़ मुझे काज। आंकणी ॥ 

कएपतरु कलि मां अछुड रे; 
वंध्ित देवा काज हो जिनजी बं०। 

तुम बांहि अवलंबता रे; 
लहियइ भव जल पाज हो जिननी छ०॥4॥जि०॥ 





विहरमान जिनवीसी ३३ 


पंच. कल्पतरु अवतर्या रे, 
अगुलि मिसि तुम्ह वॉहि हो जिनजी अ०। 

तुम्ह दानइ किकर थका रे, 
सेवइ तेह उच्छाहि हो जिनजी से० ॥३॥ जि०ण। 

सुफ्ख अतींद्रिय द्यो तुम्हे रे, 
ते गुण नहीं ते माहि हो जिनजी ते०। 

तिण हेतइ परगट नहीं रे, 
साप्रत मनुजन माहि हो जिनजी सा०॥४॥ 

सुमीव कुछ मलयाचलई रे, 
चल्दन विजयानन्द हो जिनजी चं०। 

विनयचन्द्र वंदइ सदा रे; 
त्रीजा श्रीजिनचन्द्र हो जिनजी ॥४॥॥जि०॥ 


॥ श्रीसुधाहु जिन स्तवनम्‌ ॥ 
देशी छींडीनी 


श्री सुबाहु जिनचर नई नमियह, उसाहउ बहु आणी। 
जस प्रभुता नउ पारन लहियड़, किम कहि सकियइ वाणी ॥१॥ 
प्राणी प्रभु लीघु चित्त ताणी, प्रभु मृरति उपशमनी खाणी, 

मुझ मन ए ठकुराणी रे प्रा०॥ 
छानी जाणढ पिण न कहाय३, सव थी जस गुण खाणी | 
परिमलता गूणनी अति निर्मल, जिम गंगा नड पाणी रे॥श्ाप्राथ। 


य्क्ो 


ह। 


३४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्ललि 





शान. अपर डे >कातकिक, मीन, 


रंगाणी मुझ मतिए रंग, समकित नी सहिनाणी। 
कुमति कमलिनी रूब्नन कपाणी, दुख) तिर पीछूण घाणी रे ॥३॥ 
शक्ति अपूर्व सहज ठहराणी, दुगति दूर हराणी । 

वाणी तेहिज वेम्मं वेधघई; कीरति तास गवाणी रे ॥9॥ प्रा० ॥ 
निसढ़ नरेश्वर सुत शुभनाणी, साता भ्रू नन्‍दा जाणी। 
विनयचन्द्र कवि ए कही वाणी, छुणतां अमी समराणी रे ॥प्रा०। 





| श्रीसुजात जिन स्तवनम्‌ | 

ढाल--मफाकरिया मुनिवरनी देशी 
श्री सुजात जिन पंचमा जी, पंचस गति दातार | 
पंचाश्रव गज भेदिवा जी, पंचानन झसुकार ॥ १॥ 
पंचम ज्ञान प्रपंच थी जी, घर्मादिक पणि द्रव्य । 
जेंह त्रिकाल थकी कहे जी, सद है मनि तेह भव्य ॥ २॥ 
पंच वाण नह टालिया जी; पंच मुखोपम जेह। 
विरदित पंच शरीर थी जी; अकल अलख गुण गेह || ३ ॥ 
पंचाचार विचार सेँ जी, दाखड जे व्यवहार | 
कल्पांतीव पणइई रहे जी, चरित अनेक प्रकार ॥ ४॥ 
देवसेन लूप नन्दनों जी, देवसेना जमु मात । 
विनयचन्द्र सोहइ भ्त जी, रत्रि छंछन विख्यात ॥ £ ॥ 


विहरसान जिनवीसी ३४ 


| श्रीस्वयंप्रभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
टाल--लाछलदेवी मल्हार 
श्री स्वयंप्रभ, अतिशय रल्न निधान, 
आज हो हेजइ रे हेजाढू हियडे हरखियइजी ॥१॥ 
जिस चकवा दिनकार मोरा नह जलधार, 
आज हो नेहइ रे गुण गेही नयणं निरखियडज्ञी ॥श॥! 
जिहां विचरे प्रश्चु एह, तिद्दा होइ सुख अछेहद, 
आज हो पुर्ण्य रे परमेश्वर प्रेमठई परखियइजी ॥१॥ 
दुख महोद्धि पाज, भव जल तारण जहाज, 
आज हो रंगढ़ रे रलियालूड साहिब सेवियइ जी ॥५॥ 
मित्रभुति कुछूचन्द, सुमंगला नो नन्‍्द, 
आज हो वदइड़ रे विनयचन्द्र हित आणी हियइ जी ॥४॥ 


॥ श्री ऋषभानन जिन स्तवनम्‌ || 
ढाल--आचौ आवों जी मेहलें आवतइ 
ऋपभानन जिनवर बंदी, हुँतो थयो रे अधिक आननदी । 
करि कम तणी गति मदी, आतम सु दुमति निंदी । 
आवबोी आधवो साहिव सुखकन्दा, मुझ नयन चोर नह चस्ट्रा | 
आवबी आवबी जी सेवक संमारें ॥आकऋणी॥ 
संभारह तेह सहेजञा, स्थु संभारड रे निदेजा ॥१ आ०॥ 
जोड्यो जे तुम सु नेहू, जाणे पर्वत केरी रेह्‌ ॥आ०। 
जमवारह जायडइ नहीं तेह जिम आई घराये सेह ॥२ आ०॥ 


३६ विनयचन्द्रकृति कुछुमाध्जलि 


्‌्‌ 





लीणो तुम पद अरविन्दु्‌इ; मुक मन मधुकर आनन्‍्दइ ॥आ०। 
न रहइ ते दूर छगार; शुक नन्‍द यथा सहकार ॥३ आ०। 

तुम्द विन हुं अचरन चाहुँ, अविचलछ निज भावइई' आराहुूँ |आ० 
निरालवन ध्यानइ ध्याउं, क्षीरनी परह मिद्धि जाड ॥४ आग 
वीरसेना नन्‍्द विराजइ, कीतिराज कुलछड़ निज छाज्ञ ॥आ०॥ 
सिंह लंछन दुख गज भाजइ, कवि 'विनयचंद्र!' नदइ निवाजइ ॥४१॥ 


॥ श्री अनन्तवीये जिनस्तवनम्‌ ॥ 


राग--चन्द्राउलानी 


अनंत्तवीय जिन आठमडउ रे, जीत्या कम कपाय | 
नाम ध्यान थी जेंहनइ रे; अष्ट महा सिद्धि थाय ॥ 
अष्ट महा सिद्धि जेहनइ नामइ; सहज सौभाग्य सुयशता पामइ 


जे इच्छित होइ सुख नढ़॒ कामइड़, 
तेह लहड नित ठामोी ठामइ जी ॥१॥।| विहरमानजी रे ।| 


ईति उपद्रव सचि टलड रे, जिहां विचरठइ जिनराज | 
भीति रीति पसरहइ नहीं रे; जाणि गंध गजराज़ | 
जाँणि गंध गजराज सोहावढड, सुभग दान ना भर वरसावढ | 


कपठ कोट दहचदट्ू गमावठउ, 
नित नयवाद घंटा रणकाबठजी ॥२ ब्रिह्व०॥ 


अतिशय कमछा द्वाथिणी रे, परिव्ररियड निशदीश | 
सहजानन्द नन्‍्दन वनइ रे, केलि कर सुजगीश ॥ 
फेलि करड परमारथ जाणी; समता तटिनी सजछ बखाणी | 


विहरसान जिनवीसी ३७ 


आगम सू.डा दण्ड प्रमाणी, 

परमत गज संगति नवि आणी जी ॥१ बिह०॥ 
शुक्ल ध्यान उज्वल तनु रे, क्षायिक दर्शन ज्ञान। 
क्‌ भस्थल जसु दीपता रे, महिमा मेरु समान ॥| 
मेरे समान उत्तुग ए देव, भविक कोड़ि जसु सारइ सेव । 
अचिर अभ्रंग विचित्र कलायइ, 

तड तस चरण सरोज मिलायइ्जी ॥9॥ चिह॒ण। 
मेघ नृपति कुल सुर पथइ' रे; भासुर भानु समान । 
मंगलावती साता तणउ रे; नन्‍्दन गुणह निधान ॥। 
गुण निधान गजित गज छंछन, वर्ण अनोपम अभिनव कंचन । 
भविक छोक नई नयणानन्दन, 

(घिनियचन्द्र! करइ नित नित बंदनजी ॥|५ विह०॥ 


॥ श्री खर॒प्रभ जिन स्तवनम | 
दाल--माइरी सही रे समाणी 
सूरप्रभु॒प्रभुता तड पामी 
तोरा चरण नम शिर नामी रे | मोरा अतरजामी ॥| 
देव अबर दीठा मंह म्वामी, 
पिण ते क्रोधी कामी र२े॥९॥ मोना 
तुझे मुद्रानहई जोड़ नावढ़, 
तठ सेवक दिल क्रिम आवबइ रे । मो० । 


३८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जलि 





हँस सोभ वग जाति न पावड़; 

यद्यपि धवरू सभावहई' रे ॥श।| मो० || 
सहिमसा सोटिम तणी वड़ाईं, 

क्रिम लहड ते सुघड़ाड रे।सो०। 
तरु भावडई तउ छुठ्ठ इक ताई, 

पिण अंब नींच अधिकाई रे॥शा मो०ण। 
पंखी जातर एकज हूआ,; पिण काग कोइल ते जूआ रे। मो० 
देव अबर तुम्ह थी सहु नीचा, तुम्हे तठ गुणाधिक ऊँचा रे ॥४॥ 
चन्द्र छंछन जिन नयणानन्दा, 'विनयचन्द्र' तुम्ह बन्‍्दा रे॥६ मो० 


॥ श्री विशाल जिनस्तवनम्‌ || 
ढाल--थारे महिला ऊपरि मेंह्र करोखे वीजली हो लाल करोखइ बीजली 
श्री सुविशाल जिणद, कृपा हिव कीजिए हो छाछ कृपा० | 
वाह ग्रह्मां नह छेह; कहो किम दीजियडइ हो छाल कहो ० || 
सहज सल्णा साहिब, नेह निवाहियद्व हो छाल नेह०। 
मुझ परि कूरम दृष्टि, तुम्हारी चाहियड़ हो छाल तु० ॥१॥ 
पातक नह मन मेह, बिना को नवि गमड़ हो छाल वि० 
हँस सरोबर छोडि कि, छीलर नवि रमढ़ हो छाल फ्रि छी० 
गज़ा जल भील्या ते, द्रह जछ नादरो हो लाल कि द्रह० 
मोहद्या मालती फूड ते, आउल स्थु करद हो छाल कि आ०॥२॥ 
भवि भवि तेँ मुझ स्वासी. सेवक हैँ ताहरो हो छाल कि से० । 
जन्‍म कृतारथ आज, सफल दिन माहरों हो छाछ स० ॥| 


विहरमान जिनवीसी ३६ 


देव अवरनी सेच, कवण चित सा घरइ हो छाछू क० 

प्रभु तुमचड उपगार, कदापि न बीसरड हो छाछ क० ॥श॥ 
ओलगडी अविनीत, तणी पिण आपणी हो छाछू त० 

जाणि करो सुप्रमाण, बड़ाई तुम तणी हो छाछ च० 

सेवक आप समान, करो जो जग घणी हो छाल क० 

तउ त्रिभुवन मा वाघइ, कीरति अति घणी हो छाल को ॥४॥ 
नाग नृपति शुभ वश, गगन तर दिनसणी हो छाल ग० 

भट़ा राणी नन्‍्द, कंचन चरणढ गुणी हो छाल क० 

लंछन भासत भानु, कला सुन्दर वणी हो छारू क० 
ज्ञानतिलक प्रभु भक्ति, (विनयचन्द्रइ! भणी हो छाछ वि०॥४॥ 





॥ श्री बजधर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
दाल--हजा मारू हो लाल जावो गोरी रा वाल्हां 


रंग रंगीला हो लाल, वञ्नधर जिणचंदा, 
नयन रसीला हो लाल बंदइ वजञ्नधर वृन्दा । 
अग असीला हो लालू, तुक नठ दीठा आएणंदा, 
भुगति वसीला हो लाऊ, समता सुरतरु कन्दा ॥९॥ 
हप हठीला हो लाल, सज्जन सुखफारी, 
छबल छूचरीला हो छाछ, मृरति मोहनगारी। 
जगत नगीना हो छारू, आयो हूँ तुक शरणइ, 
जिम ज़ल मोना हो लाल, लीणड सिम तुक चरणइ॥श। 


ड्८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाखलि 





हँस सोभ वग जाति न पावइ, 

यद्यपि घवल सभावश्ञ' रे ॥श॥। मो० ॥ 
सहिसा सोटिस तणी वडाई, 

किम लहइ ते सुघड़ाइ रे।सो०। 
तरू सावह तड छुट्ट इक ताई, 

पिण अंब नींब अधिकाई रे॥१॥। मो+। 
पंखी जाततई' एकज हूआ; पिण काग कोइल ते जुआ रे। मो० 
देव अबर तुम्ह थी सहु नीचा; तुम्हे तठ गुणाधिक ऊँचा रे ॥श। 
चन्द्र छंछन जिन नयणानन्दा) 'विनयचन्द्र' तुम्ह वल्दा रे॥१ मो० 


॥ श्री विशाल जिनस्तवनम्‌ || 


ढाल--चधारे महिला ऊपरि मेह फरोखें वीजली हो साल फकरोखइ बीजली 
श्री सुविशाल जिणंद, कृपा हिच कीजिए हो छाल क्ृपा० | 
वाह ग्रह्मां नह छेह, कहो किम दीजियइ हो छाछ कहो० ॥ 
सहज सलूणा साहिब। नेह निवाहियद्‌ हो छाल नेह० । 

मुझ परि कूरम हृष्टि, तुम्हारी चाहियइ हो छाछ ठु० ॥१॥ 
चातक नह मन सेह, बिना को नवि गमड़ हो छारू वि० 

हंस सरोवर छोड़ि कि, छीलर नवि रस हों टाल कि छी० 
गंजा जल मील्या ते, द्रह जल नादर हों छाल कि ठरह० 
मोद्या माछती फूल ते, आउल स्थु करह हो छाल कि आ०ाशथ। 
भवि भवि ते मुझ स्वामी, सेवक हैँ ताहरी हो छाल कि से०। 
जन्म ऊतारथ आज, सफल दिन माहराो हो छालठ स०॥॥! 


विहरसान जिनवीसी ३६ 





देव अवरनी सेव, कवण चित मा घरइ हो छाल क० 

प्रभु तुमचठ उपगार, कदापि न वीसरह हो छाल क० ॥|३॥ 
ओलगडी अविनीत, तणी पिण आपणी हो छाल त्त० 

जाणि करी सुप्रमाण, बडाई तुम तणी हो छाछ ब० 

सेवक आप समान, करो जो जग घणी हो छाछू क० 

तउ त्रिभुवन मा चाधढ, कीरति अति घणी हो छाछ की ॥४॥ 
नाग नृपति शुभ वश, गगन तर दिनमणी हो छाल ग० 

भद्गा राणी नन्‍द, कंचन वरणइ गुणी हो छाल क० 

लंछन भासत भानु, कला सुन्दर वणी हो छाछ क० 
ज्ञानतिलक प्रभु भक्ति, (विनयचन्द्रइ! भणी हो छाल वि० ॥४॥ 


॥ भ्री चबज॒धर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--हैँजा मारू हो लाल आवो गोरी रा पाल्हा 


रंग रंगीला हो लाल, वजञ्ञधर जिणचंदा, 
नयन रसीला हो छाल, बंद वज्नधर चुन्दा | 
अंग असीला हो लाल, तुम नह दीठा आणदा, 
मुगति चसीला हो लाल, समता सुरतरु कन्दा ॥श॥। 
हप हृठीला हो लाल, सज्जन सुखकारी, 
छयल छुबीला हो छाल, मृरति मोहनगारी। 
जगत नगीना हो लाल, आया हूँ तुक शरणइ, 
ज्ञिम जल मोना हो छाल, लीणउ तिम तुक चरणदा॥श)। 


४० विनयचन्द्रकृ॒ति कुछुमाश्नलि 





प्रेम सइ! कोना हो लाल, जिस सालछती भमरी, 
हेजइ भीना हो छाल तारो महिर करी । 
वहु तपसीना हो छाल, ताहरइ दर्शन पाखइ, 
दास असीना हो छाल, वारइं ० स्थें भाखइ॥शा 
तुम्हे प्रवीणा हो छाल, समकित रतन दाता, 
देखी दीणा हो छाल, पूरो सुख नह साता। 
दुज्जनन हीणा हो छाल, ते तड विमुख करउ, 
तुम गुण वीणा हो छाल) सेचक हाथ घरड॥५॥ 
पद्मरथ न्ृपति हो छाछ, नन्‍्दन गुण निलयो, 
मात सरसती हो लाल, विजया कंत जयो | 
संख लंछन सोहड हो छाल, ज्ञानतिछक छाजे, 
“विनयचन्द्र! मोहे हो छाछ, महिमा महियल गाज ॥६॥ 


॥ श्री चन्द्रानन स्तचनम | 
दाल़--फाग 


चन्द्रानन जिन चंदन शीतछू, दरसण नयण विशेष । 
चयण सुकोमर सरस सुधारस; सयण हपित्त होड़ देख ॥१॥ 
सोभागी जिनवर सेवियइ हों, 

अहो मेरे छलना अद्सुत प्रभु रूप रेख ॥आऑकणी। 
विपय कपाय दवानल केरा, टाल्ड ताप सजोर | 
सहज स्वभाव सुचन्द्रिका हो; दछसित भवत्रिक चोर ॥२ सो०। 


विहरमान जिनवीसी ४९ 





मिथ्यामत रज दूर मिटावहइ, प्रगटड सुरुचि सुगंध । 

अरूचि परुपता प्रगट न होवइ, करुणा रस श्रवइ सुबंध ॥३ सो०॥ 
चन्द्रानन आनन उपमानइ, हीणड खीणउ चंद्र । 

शून्य ठाम सेवड ते अहनिसि, मानु कलंकित मंद ॥४ सोण। 

श्री वाल्मीक नृपति कुछ भूपण, पद्सावती नो नन्‍द। 

वृुपभ लंछन कंचन तनु प्रणमइ, प्रमुदित कवि विनयचन्द्र' ॥४॥ 


॥ श्री चन्द्राबाहु जिनस्तवन || 
दाल--चिश्ववन तारण तीरथ पास चितामणि रे कि पा० 


चन्द्रवाहु जिनराज उमाह धरि घणउ रे । उमाह०। 
दास तणा दोय वयण निजर करिनड़ सुणड रे। नि० | 
जनम सम्बन्धी वर विरोध ते उपसमइ रे । वि० | 
समवशरण तुम देख पंखी सवा भमड रे॥ प० ॥१॥ 
छय ऋतु आवबी पाय सेवड प्रभु तुम तणा रे। से०। 
आप आपणी करइ भेट कि पुण्य प्रकर घणा रे फ्रि। 
नीप कद॒स्व नह केतकि, जृहि सालती जू रे कि । जु० । 
विवछसिरि वासत कि जातिलता छती रे तकि ॥ज्ञा० ॥न।। 
शतदक कमल विशाल फ्रि फरणी केतकी रे। कि क०। 
वन्‍्धचु जीवना धोक अशोक सुबंधु की रे ।अ० । 
सम्रपर्ण प्रियंगु सरेसड मोगरा रे। ल० । 

लाल गुलाल सरल चंपक परिमल घरा रे॥ स+9 ॥शा 


४२ विनयचन्द्र ऋृति कुछुमास्च लि 
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तिलक केसर कोरंट वकुछ पाडल बली रे । व०। 

दमणा मरुबो कुछुम कली वहु विध मिली रे | क० । 

होइ अनुकूल समीर धरइ नहीं तूछता रे। ध०। 

तो क्रिम सह्ृदय छोक धरे प्रतिकूछता रे ॥ घ० ॥४॥ 
देवानए्दून भूप कुछाचर दिनमणि रे | कु०। 

रेणुका माता चन्‍्द लीलावती नड घणी रे । छी०। 

कमल लंछुन भगवान “विनयचन्द्रइ” धण्यो ।बि०। 

तुम गुण गण नो पार; कुंणइ ही नवि गुण्यों रे ॥कुं० ॥8॥ 


॥ श्री भुजंग जिनस्तवन || 
टाल--म्ू7खडानी 


भुजंग देव भावह नमूँ, भगति थुगति सन आणि ॥सलणेसाजना 
भुजंग नाथ वंदित सदा, सुरनर नायक जाणि | स० ॥१॥ 

हुँ रागी पण तें सही, निपट निरागी लखाय | स॒० । 

ए एकंगी प्रीतड़ी, छोका साहि छज्माय। स०॥श। 


आश्रित जन नह मृकर्ता; प्रभु अति हासी धाय | स० | 
शंकर कठड़े थविप धया -पिण ते नत्रि सकाय । स० ॥3॥| 


जे नेही नेहड' मिल, तह तेह स्‌ मिलियढ् जाय | स० | 

तेह मिल्यड स्थु की जियडइ, जे काम पड्यां कमछाय। सनाश। 
महावल सूप सहिमा तणा, नन्‍्दन गुण मणि घास | स० | 
कमल लंदन प्रभु ना कगढ, बिनयचन्द्र गुग आम | स० ॥श्। 


विहरमान जिनवीसी ४३. 


॥ श्री ईश्वर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--थारे माथे पिचरग पाग सोनारी छोगलउ मारूजी 

ईश्वर जिन नमियह, दु ख नीगसियड़ सव तणा । वाल्हाजी | 
चडगति नवि भसियक७ टुजेन दमियद आपणा।चा० 
संसार्‌इ भसता वहु दुख खमता सब गयउ। बा० । 
भव थिति नह भोगढ़, कम संयोगढ़ सुख थयड | बा० ॥0॥ 
तू साहिब मिलियड, सुरतरू फलियड आगणड़ | बा०। 
मिथ्यासति टलियउ, दिन मुझ वबलियड हेजइ घणड़ |बा० | 
हैँ झे अपराधी, मई सेवा छाघी तुम्ह तणी।बा०। 
करड सहज समाधि, कीरति वाधी अति घणी। वा० ॥२॥| 
मन विपय न समियउ, क्रोधड घसियडठ कुभाव थी | वा०। 
आलट भव॒ गगियउ, हूँ नधि नमियद भाव थी | बा० | 
हिव भिथ्यात्व चसीयउ, मन उपसमियों अति घर्णू। बा०। 
दुदंम दिल दर्मियड, समकित स्सीयड गुण थुणुँ | वा०॥श 
तू आगम अरूपी, अकल सरूपी मोहना | वा० | 

परमातम रूपी, ज्योति समझ्ूपीं सोहना ॥ बाण! 

तें आप अनायक, त्रियुबन नायक गशुण भया। बा०। 
जित मनमथ सायक, क्षायक सावह सब तयों॥ बा०५॥ 
गलसेन महीपति वंश . विभूषणण हिनमणी । चा० | 
जसु सुयशा माता, जगत विख्याता बह गुणी ॥ चा०॥ 
फंचन तनु जीपडए, लंछन  दीपड निशामणी | बा० | 
(दिनयचन्द्' आनत्दड मी जिन बंद सुरमणी ॥ चा० £॥ 


४२ विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्जलि 
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तिलक केसर कोरंट बकुछ पाडल बली रे | व० | 
दमणी मरुवो कुछुम कली वहु विध मिली रे | क० | 
हो अनुकूछ समीर घरइ नहीं तूलता रे। घ० | 
तो किम सहृदय छोक धर प्रतिकूछता रे ॥ घ० ॥श। 
देवानल्दन भूष कुलांचर दिनमणि रे। कु० | 
रेणुका माता नन्‍द छीलावती नड घणी रे। छी० | 
कमल लंछन भगवान 'विनयचन्द्रइ” थण्यों |वि०। 
तुम गुण गण नी पार, कुंणइ ही नवि गुण्यो रे ॥कुं० ॥0॥ 


॥ श्री ्ुजंग जिनस्तवन ॥ 
ढाल--भूपखडानी 


भुजंग देव भावइ नमूँ, भगति युगति मन आणि ॥सलणेसाजना 
भुजंग नाथ बंदित सदा, सुरनर नायक जाणि। स० ॥१॥ 

हुँ रागी पण ते सही, निपट निरागी छखाय | स० | 

ए एकंगी प्रीतड़ी, लोकां माँंहि छज्माय। स० ॥२॥ 

आश्रित जन नह मूकर्ता, प्रभु अति हामी धाय | स० । 

शंकर कठह बिप धर्या ;पिण ते नवि मृक्राय | स० ॥३॥ 

जे नेह्दी नेहह मिल, तड तेह सूं मिलियह जाय । स० | 

तेह मिल्यव स्यूं कीजियड, ले काम पड्यां कमढाय। स०॥४॥ 
महावल नृप महिमा तणी, नन्दन गुण मणि धाम | स० | 

कमल लंदन प्रभु ना फाड़, विनयचन्द्रं गुग ग्राम | स० ॥2॥ 


| 


विहर॒सान जिनवीसी 


॥ श्री ईइवर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--थारे माथे पिचरण पाग सोनारी छोगलउ मारुजी 

ईश्वर जिन ससियह, ठु ख नीगमसियद भव तणा | वाल्हाजी | 
चडउगति नवि समियह, दुजन दमियद आपणा।वा० 
संसारठ भमता बहु दुख खमता भर गयड। वा० | 
भव थिति नह भोगड़, कर्म संयोगह सुख थयद। वबा० ॥१॥ 
तू साहिब मिलियउड, सुरतरू फलियद आगणइ। चा०। 
मिथ्यासति टलियड, दिन मुझ वलियड हेजइ घणइ |बा० । 
हूँ छू अपराधी, मढं सेबा छाथधी तुम्द तणी। वा०। 
करउ सहज समाधि; कीरति वाधी अत्ति घणी। बा० ४५ 
मन विपय ने समियद, क्रोधह धमियड कुभाव थी। वा०। 
आलःठ' भव गमियउ, हूँ नधि नभियड भाव थी। वा० | 
हिच प्रिध्यात्व वमीयठ, मन उपसमियों अति घणूँ। वा०। 
दुदंभ दिल दमिथ्ड, समकित रमीयड गुण थुणें | बा०॥श। 
तु आगम अरूपी, अकलछ सरूपी मोहना | घा० । 

परमातम रूपी, ज्योति सरूपी सोहना ॥ बा०॥। 

तुं आप अनायक, त्रिभुबन नायक गुण भया। वा०। 
जित मनमथ सायक, क्षायक भावड' भव तर्या॥ बा०श॥। 
गलसेन महीपति वंश  विभषण. दिनमणी । बा०। 
जसु सुयशा माना, जगत चिख्याता वहु गुणी ॥ वा०॥ 
कंचन तनु जीपइ, लंछन दीपड़ निशामणी | वा०। 
'विनयचन्द्रो आनल्दइ श्री जिन चंद सुरमणी ॥ चा० ५ 
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४४ बविनयचन्द्रकृति कुसुमाओ्न॒लि 





॥ श्री नेमिग्रेभ स्तवनम || 

ढाल--हींडोलणारी, कर्म हींडोलणइ माई झूलइ चेतनराय 
हप हींडोछणइ भूछइ, नेमिप्रभ जिनराय । 
जिहां शुद्ध आशय भूमि पटलो, सोहियइ थिरवाय | 
तिहां ज्ञान दर्शन थंभ अनुभव, दिव्य साउ छसाय ॥ 
उपदेश शिख्या सहज संकलि, विविध दोर वनाय । 
सॉंदय्ये समता भाव रूपइ, हींचिता सुख थाय॥श॥ हण। 
जिहां चरण शोभा भाव चासर, चतुरता बींमाय। 
त्रत सुमत्ति गुपति प्रतीद आली, रह्त हाजरि आय ॥ 
परपक्ष गुण शुभ वायु सेधा, परिसकढ महकाय। 
तिहां सगति जुगति विवेचनादिक दीपिका ठीपाय ॥॥॥ ह॒० 
सद्वोध त्कीया तखत शुभ मति, विभवना समुदाय । 
अनुपाधि भाव सुभाव चित्रित महिंत सन चचकाय ॥] 
जिहा सहज समकित शुग सुबन्धित, चंद्र आ चितलाय । 
शम शील लील बिछास मंडित, मंडप धूति दाय ॥श ह० 


कर कमर जोड़ी करइ सेचा, नाकि नाथ निकाय | 
खुर अछुर नरवर हप भरि, सम्मिलित राणा राय ॥ 
अनुभाव जेहनइ वर बिड्‌डुर दुरित दुख पुराय। 
धन धन्न प्रभु कृतपुण्य जय जय, सबद गीत गाय ॥शी हण। 
वीरराय छुछ अश्र दिनसणि- सुयश् तिहअण छाय ॥ 
जछु सूर लछन ब्रण कंचन, सुभग सेना माय ॥ 
भवि जीव बोहड चित्त मोहड़, जल्ानतिछक पसाय॥। 
कवि विनयचन्द्र' प्रसोद धरि नह; देव ना शुण गाय ॥४॥ 8० 


विहरभान जिनवीसी 
॥ श्री वीरसेन जिन स्तवनम्‌ ॥ 


राग--कडखानी 

जयउ बीरसेना भिधो जिनवरो जग जयो, 
चीरसेना थकी सुयश  पायड | 

द्रव्य गुणबाद रण तृर नावुइ करी, 
झुद्ध उपदेश पडहड वजायड ॥श॥ ज० ॥ 

सद सदन सान मुख अटिल जें उंवरा; 
मोह महीपति तणा जे प्रसिद्धा | 

अचल अप्रमत्तता शक्ति गुण गण करी; 
विविध प्रहरण करी जेर कीघा॥श। ज० ॥ 

सौय॑ सन्‍्नाह तन टोप गस्भीय्येता, 
वीय गुण  वेदिका ओटि छलीधी | 

सुमति वन्दूक तप दार गोली गुपत्ति, 
अति कपटद कोट नई चोटि कोघी ॥शाज०ण॥। 

रागनइ द्वप वे तनुज मोह भूपना, 
तेह सु सवलझूू संग्राम सण्ड्यउ | 

सहज उदासता शक्ति बछू अविऊक थी, 
मोह सिथ्यात न5 पक्ष खण्स्य३ ॥2॥ ज०।| 

कफुमर भूमिपाल् भूपाछ न दीपतड, 
भानुम ति नल्द आनन्ददाई । 

वृषभ लच्घमन गशुणी आुबन चूड्रामणि, 
फचि 'विनयचन्द्र' जस कीति गाई॥॥ज«॥ 


8५ 


३६ विनयचन्द्र कृति कुछुमाश् लि 








॥ थ्री महाभद्र जिन स्तवनस | 
दाल-- चेंवर ढुलावइ हो गजरतिंह री छाबो महल में जी 

साहिब सुणियह हो सेवक वीनति जी, 
श्री महाभद्र॒ जिर्णंद | 

मुझ मन सधुकर हो नित छीण४ रहे जी, 
प्रभु पदकज मकरन्द (१॥सा०॥ 

एह अनादि हो अनन्त संसार मंद जी, 
तुम्ह आणा बिन स्वामि। 

जें दुल्त पाम्या हो नाम लेई स्यें कहूँ जी; 
फरस्या सचि भवि भवि ठामि ॥शासाण 

अवधिरत अब्नत हो परवश नह गुण जी, 
मोह नृप्ति नह जोर। 

कम भरम नह हो जाल अलूमियी जी, 
चंचलता चित चोर ॥झञासा थ। 

हैँ निज बीती हो वात शी दाखबूँ जी, 
जाणउ. छुडठ जिनरागत्र | 

तारक बिरंद हो वहियड आपणों जी, 
बांह अद्यानी लाज ॥४॥सा०॥ 

देवराय सूप नड हो कुअर दीपतड जी, 
उम्रा देवी जसु माय । 

सिंधर बंछन हो चरणढ कंचन जी, 
(विनवचन्द्र; सुखदाय ॥६/लाश। 


; विहरमान जिनवीसी 


॥ श्री देवयशा जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ठाल--काचीकली अनार की रे हा 

तुम्हे तड दूर जह बस्या रे हां; 

आंबी फेम मिलाय । मेरे साहिबा | 
संदेशोी पहुँचइच नहीं रे हा; 

कागल पिण न लिखाय ॥ मे० ॥९॥ 
पिण अनन्त ज्ञानी अछुउ रे हा, 

जाणड मन ना भाव । मे० ॥ 
हेज घरो स्‍झ्ुुक नईं मिलो रे हा, 

जिस होड़ प्रीति जमाउ॥ से० ॥२॥ 
अनुकम्पा करि नह करएह रे हूं; 

समकित नड. निरधार | मे० | 
तुम्हद विन अवर न को अछुइ रे हा, 

जीवित प्राण आधार ॥ मे० ॥| ३ ॥ 
जाणी नहा नवि पूरता रे हा, 

सेवक. कफेरी आश । मे०। 
तड साहिब शी वात ना र हा; 

हैँ पिण स्यानइ दास ॥ मे० ॥ ९॥। 
सवभृत नूप नन्दनों रे हा, 

गंगा मात मल्हार | मे०। 
नेवयशा शशि हन्छने र हां; 

'विनियचन्द्र'ं सुपकार ॥ मे० ॥ £ ॥ 


४७ 


४८ 


विनयचन्द्र ऋति कुसुमाश्नलि 


| श्री अजितवीये जिनस्तवन ॥ 
ढाल--चीरवखाणी राणी चेलणा 

अजितवीरज जिन बीसमा जी; 
विसरह नहीं थांरड नेह। 

अलख रूपी तुमे चित लिख्याजी, 
आ भव पर भव जेह ॥१॥ अ०॥ 

प्रभु तुमे अकल कछना करी जी, 
अगम्य कीधघा तुमे गम्य। 

अभक्ष्य ते भन्य प्रशु आचर्या जी, 
आदर्या रम्य अरम्य ॥श। अ०॥। 

अपेय जे पामर छोकनइ जी, 
तेह कीघधघुं तुम्हे पेय। 

अंतरगति इम भावता जी, 
तुम्हे. अनुपम उपमेय ॥क्ञ अ० 

अकलरू पट दव्य निज रूप थी, 
अगम्य जे सिद्ध न, ठाम। 

अभक्ष्य जे काल अपेय नह जी, 
सहज अनुभव मुधा नाम ॥श॥ अ०।॥ 

नरपति राजपारू सुदर जी 
मात कनीनिक्रा जास। 

स्वत्तिक छछ्ठनड बदियद्व जी, 
कधि विनयचन्द्र सवितास ॥४॥ आ५॥ 


विहरमान जिनबीसी ४६ 


॥ फेलेश ॥ 
ढदाल--शांति जिन भामणइ जाऊेँ 


संप्रति चीस जिनेश्वर बंदउ, 
विहरमान जिणराया जी। 

विचरता भविजन मन मोहें, 
सुरनर प्रणमइ पाया जी॥१॥ संग 

जंचूह्ीपए च्यार सोहावइ, 
धातकी पुष्कर अछ्धंइ जी। 

आठ आठ विचरइ जयदबंता, 


अठी दीप नह संधे जी ॥श२।॥ सं०। 
सात पिता लंछन नह सामइ, 
भगति घरी नई थणिया जी। 
ए प्रभु ना अनुभाव थकी म॑ 
दुरिति उपद्रवः हणिया जी ॥३॥ संणी 
संवत सत्तर चउपन्‍न्नह वरपढ, 
राजनगर में रंगई ज्ी। 
बीसे गीत विजयदशमी दिन, 
कर्या उल्ट घरि अगइजी ॥श। संग 
गच्छुपति श्रीजिनचन्द्रसूरिन्दा, 
हपनिधान डवककाया जी। 
लानतिलफक गुरू नई सुपसायड, 
'विनयचन्द्र' शुण गाया जी॥श॥ सं०। 
॥ै5ति चविशतिकरा समाप्रा ॥ 
इति सी विनयचन्द्र कवि विनिर्मिता विश्वतीस्क्रापां उिंगतिका सृषभ्‌ 
५4 
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विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्ञललि 





॥ श्रीशत्रुंजय यात्रा स्तवनस्‌ ॥ 
ढाल--कंत तबाकू परिहरो, एहनी। 
हरे सोरालाल सिद्धाचछ सोहामणो, 
ऊचो अतिहि उत्तंग मोरालाल। 
सिद्धि बयू चरवा भणी, 
मानु उन्नत करि चग मोरा छाल ॥१॥ 
सेत्रेजा शिखरे. मन छामो, 
साहिबनी सूरति चित छागो॥ आ० ॥ 
हारे सोरा लाल पालीताणा तलहूटी, 
जिहाँ लल्ितिसरोबर पालि॥ सो०॥ 
पगला प्रथम जिणंदना, 
प्रणमीजे सुविशाल मोरा छाल ॥१५से०/॥ 
हारे भोरा छाल प्रणमी ने पे चढ़ो, 
समवसस्यथा जिहाँ नेम ॥ मो० ॥) 
जिहाँ प्रभु॒ पगछा. बंदिये, 
पूरण घरि ने प्रेम मोरा छाछ ॥३॥से०॥ 
हारे मोरा छाल आगल चढ़तां, अतिभली, 
नीडी धवली पव ॥ मो० ॥ 
कुंड इंड . पादुका, 


बड़े भवियण सर्व मोरा छाल ॥शञसे०। 


चित की 


हारे सोरा लालू अनुक्रमि पहिला कोट में; 
प्रती कीबय . प्रणाम ॥ मो०॥ 


शत्रुज्ञय यात्रा स्तवन 





वाघणि पोले. पेसनां, 
नाग भोरनो ठाम मोरा छाल ॥४॥से०॥ 
हारे मोरा छाल गोमुख ने चक्‍्केसरी, 
प्रणमो वासमे हाथ मोरा छाछ ॥ मो० ॥ 
चोरी नेम जिणंदनी; 
सरगवचारी ने साथ मोरा छाल ॥4॥पस्ते ०। 
हारे मोरा छाल चोमुख जयमलजी तणो, 
नमता होइ आशह्वाद ॥ मो० ॥ 
अवर चेत्य. नमि पेसीये, 
आदि ज़िण॑ंद प्रासाद मोरा छाल ।जसे०। 
हारे मोरा छाल दीजे मध्य प्रदक्षिणा, 
खरतरव॒सद्दी बादि ॥ मो०॥ 
पुंडरोफ गगधर  त्तणी, 
प्रतिमा अति आनंदि मोरा छाल ।८से०! 
दारे मोरा लाल सहसकूट अध्टापदे, 
प्रमुख यहु जिन वादि ॥ मो०॥ 
राहणि त्तलि ,पागछा नमो, 
गणधर पणगला सार मोरा लाल ॥६॥से०ण॥। 
हांरे मोरा लाल मृल गंभारे ऋषभजी, 
पासे होइ जिणंद ॥ मो० ॥ 
मसरदेवी माता गज चद्टी 
आगल भरत नरिंद मोरा छाल ॥१०ास्ते०॥ 


विनयचन्द्रकति कुछुमा ख्लि 


0-करीययानरीफनरीसम.मी नी 4 भज्जी सामरिक जानी, पक आम पी राय पिया, जश्न न जात 


ह अफि्आए 
हरि मोरा छाल चवदसय वावन अछे; 


गणघर पगछा सार।। मो० 
इणिपरि देंई प्रदिक्षणा। 
भमिये लाभि मल्हार मोरा छाल 0१९से०। 
हारे मोरा छाछ चंल्बंदन मर आगले; 
करिये आणी भाव ।॥॥! मभो० ॥ 
हिच. बाहिर देहरा थकी।; 
ञ्ञ छे ते कहूँ भाव मोरा लाल ॥९शासेण 
हारे मोरा छाल सूयेकुंड भीमझछुड ने, 
पासे पगलछा जान।| मो० ॥ 
ओलखाक्ूल आवियी, 
फरसीजे जिन नहाण मोरा छाल | ।१५सेण। 
हारे मोरा लाल जाइये चेलणवलाबड़ी, 
सिद्ध सगछा तिणि ठौड़॥ मो० ॥| 
सिद्धबड़े प्रभु पाहुका, 
नमिये वे कर जोड़ मोरा छाल ॥९शसे०। 
हरि मोरा लाल आहिपुरे आबि चढ़ीः 
फिरि ने ए गिरिरज | मो०॥ 
हथणी .पोले आविने। 
बलि बंदी जिनराज मोरा ला ॥१४! (से 
हरि मोरा लाल वीजी जात करिये तिहां, 
घाहिर खमणा चैत्य ॥ मो० ॥| 


शत्रुज्ञय यात्रा स्तवन 


निरली अदूभुत भेटिय, 
अति प्रसन्न हुवे चित्त मोरा छाल ॥१६॥से ०॥ 
हारे मोरा छाल पाडव पाचे प्रणसिय, 
अजित शात्ति जिनराय॥। मो० ॥ 
टुक शिवा सोमजी तणो, 
तिहा चोमुख भेटो आय मोरा लाल ॥१जासे०ण। 
हरि मोरा छाल गिरि तल सेत्रुंजी नदी, 
जोबोी आणि विवेक ) मो० ॥ 
छणि परि विमलाचलरू तणी, 
तीरथ भूमि अनेक मोरा छारू ॥१८ सेण। 
हांरे सोरा छाल पाजे पाजे ऊतरी, 


तलहटी लिन परसाद ॥ मो० ॥ 

स्‍्नान्न महोच्छुव कीजीए, 
टाली पंच प्रमाद मोरा छाल ॥१६॥से ०॥ 

हारे मोरा छाल एगिरिनी शुण वर्णना, 

करता नावथें पार ॥ मो० ॥ 

सीमंघर सामी . संमुस्तः 
महिमा कही अपार सोरा छाल ॥२०।|से०॥ 
एम भक्तिपूवक युक्ति सेती, थ्ण्यो सेच्रुजा तीथे नह़। 
संवत सतर पंचावनड बर, पोप वदी दसमी दिनडइ़ ॥! 
श्षीपूज्य सिनचन्द्रयूरि पाठक हरपनिधान हर॒पडठ घनद। 


रे 





परिवार सो जिन यात्र की धी, विनयचन्द्रों 8 भणडई ।!२२॥| 


व, »७०४००००:::7 भा बस कृति कुसुमाझलि 


॥ श्री ऋषभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल- फूली ना गी तनी देसी 

ल्हा। रारजि सख्देवा राणी ना लें 

; ) 


वीनति सुणो रे म्द्यरा वे 
राजि थार चरण नम 


चघेती भूखा नी भावठ भ॑जउ, 
राजि निज सेवक्र तणा मन रंजउ राजि० ॥१॥ 


सहारा मननी आशा पूरो, 
राजि म्हांरा कठिन करसे दल चुर॒ठ | राजि०) 


थांरा गुण सु मो मन लागो, 
राज्ि दियई राख रे बाभण जिम तागड || २॥ 


सुद्दावे, 
सुख पावई राज० 


थांटी सूरत अधिक 
म्हारा नयण देखि 


राजि 
थांरी कंचनवरणी.. कीर्यी: 
राजि थारड रूप सकल सुख दाया। राज० ।३॥! 


सोहड़ नयन कैंसल अणियाला, 
राजि समनामग्गत रस वरससाला । राजि० 


थे ठो नाभि नरिंद्र छुछ चन्द्र) 
राजि थानह सेवे छुए ना इुल्दा | राजिं० ॥ ४ | 
थांरो ध्यान हिया विच धारू, 
राशि थानई३ लनिशिदिन कंद्ीन विसारू [राजि० 


रा 


( 


शत्रुज्ञय स्तववन ५ 
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त्रिभमुवन नठ भोहनगारड, 
राजि तिणि छागइ मुम नह प्यारों ।राजि० ॥५॥ 


तुमे नई देखी दिल फूली, 
राजि तुक पास सदा रहइ भूछी | राजि०। 


मुझ नह निज सेवक जाणी, 
राजि मुक तार॒ड करुणा आणी | राजि० ॥६ ॥ 


महू तउ पूरव पुण्यद पाया, 
राजि प्रभु चरणे चित्त लगाया | राजि० | 


श्री फ्रप्भ जि्णद जगराया, 
विनयचन्द्र हरख सुं गाया राजि०॥ ७॥ 


॥ श्री शत्रंजय मंडन ऋषभदेव स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--माखीनी 


वात किसी तुकनइ कहे, मुक नह आवइ लाज ऋषपभजी । 
विगर कष्यां मन नत्रि रह, हिच सांभलि जिनराज़ ।क्षू०९| 
हूँ माया से मोहीयड, मह फोधा पर द्रोह । ऋ०। 
अधम तणी संगति प्रही, न रही संयम सोह। ऋण ॥शा। 
मूमि रहयउ संसार मे, न धरयो ताहरठ ध्यान | ऋ० । 
परमारध पायठ नहीं, सरियद घट मा मान। ऋ० ॥३॥ 


न विनयचन्द्र कृति कुसुमाप्ललि 





तृष्णा सु छागी रह्मझ, पिण न भज्यड संतोष | ऋ्ू०। 
ठावा मुझ माहे मिलड़, सगलाई जे दोप। क्रू० ॥छ। 


कुमति धणी मुझ मन वसह; सुमति थकी नहीं नेह छहू० । 
माठों करणी माँ पड्यउ, हुँ अवशुण नड गेह। क० ॥8॥। 
वलि भ्रूठी साँची करूँ, वाता तणड विचार। ऋ० । 

हुँ लपट नइ छालची, कपट तणउ नहीं पार। कऋ० ॥शञ्। 
ढाकुं अवगुण आपणा, केहनी न करूँ काण | क्० । 
पर दृूषण लेवा भणी; हैं छू आगेवाण। क्रू० ॥७॥ 
मसिथ्यादृष्टि देव सं, घरियड पूरड राग | क्ू० | 
अर्थ तणउ अनरथ कियउ, देखी नइ निञ्ञ छाग | क्रू० ॥2॥ 
धिरकि रह्मठ निज घाट में; चंचल माहर॒उ चित्त | क्ू० । 
संसारी सुख ऊपरडझ। हीयडूड हींसड नित्त | द प्र ० ॥६॥ 
जीव संताप्या मई चघणा। पर आशायें वींध। ऋ०। 
वलि रात्रि भोजन कच्या, काज अकारज कीध। क्यू ० ॥१०॥ 
द्विच हुँ क्रिम करि छूटिसे, कौधा करम कठोर | क्ू० । 
भव दुख मां हूं भीड़ीयड।, कोई न चालइ जोर। झ्ू० ॥श्शा 
पिण इक्र शरणड तवाहर॒ड, लीघड छुद्ठ जग तात | क्ू० | ' 
देस्य ताहरी सानिधड, दुर्जन नह सिर छात | ऋ० ॥१व॥ 
“विनयचन्द्र' श्रभु तूं अछड़, सेन्रुंजय सिणगार। कऋू० | 
चरण प्रद्मा में ताहरा, मुझ कुमति नह तार। ऋ०॥१2॥ ., 


अभिननन्‍्दन जिन गीतम्‌ ५७ 


॥ श्री अभिननन्‍दन जिन गीतम ॥ 

ढाल--प्रो हि तियानी 
पंथीड़ा अंदेसठ मिटस्ये जे दिनइ रे, 

ते तड मुझ नह आज बताई रे। 
प्रभु असिनन्दन नइ मिलवा तणह रे, 

अलजो ए मनडे न खमाड़ रे ॥१॥ पं० ॥ 
ते शिवपुर वासड बसे रे 

हुँ तठ सानव गण मई जोय रे। 
प्राणवह्ठभ दुलभ जिनराज नी रे, 

कहि ने सेवा क्रिण विधि होय रे॥शापं०। 
पाख हवे॑ त्त+ ऊडि ने रे) 

जाइ मिलीजे तेह सु नेट रे। 
ओलग कीजइ वचेकर जोड़ि न॑ रे, 

स्यु वलि काइ भलेसे भेट रे॥शा। पं०॥ 
हइण कलि संमुख नवि सिलड रे, 

वलि पहुँचइदई नहीं कागछल मात रे। 
दूर थकी जे रंग इसी परि रे, 

राखिस ए पटोले भाति रे॥9॥१०॥ 
परम पुरुष पाहर पखे रे। 

चाढ बंछित कवण प्रम्नाण रे। 
शुण आगलि साथी जाण सही र. 

जगग़ुरू'विनयचन्द्र नी वाणि र ॥9॥०॥ 


विनयचन्द्रकति कुछुमाझललि 
॥ श्री चन्द्रप्भ जिन गीतम्‌ ॥| हु 
देशी--जिनजी हो हसत वदन मन मोहतठ हो लाल 
साहिवा छ्वो पूरण ससिहर सारिखो, 


हो लाला सोहे मुख अरबचिद जिणेसर 


तें चित चोयां माहरों हो छाल, 
जिम अलि मन मकरन्द जि० ॥शाते०। 


गयण निसाकर दीपतों हो छाल, 

जस वड़ जिम विस्तार जि० ॥२॥ ते० ॥ 
ते तेहिज सुपनइ मिल हो छाल, 

सांप्रति. दरसण दाखि जि०। 
मूठ पतीज जे हियइ द्वो छारू, 

लाज मोरी त राखि जि० ॥॥॥ ते० ॥ 
अन्तरजामी तुं अछे हो छाल); 

वाल्हेसर सुचिदीतव जि०। 
साहिब वम्त तिका करो हो लाल, 

जिण करि आचब चीत जि० ॥१॥ ते० ॥ 
तेहिज वाव सही करी हो लाल, 

कहीये न विसर6ठ॒ हेव जि०। 
“विनयचन्द्र साच३ सही हो लाल, 

श्रीयन्द्रमभु देव जि० ॥॥ ते० ॥ 


शान्तिनाथ स्तवन प्र 
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॥ श्री शान्तिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 

ढाल--जें हृड़माने मॉजरी ए. देशी 
सांभलि निसनेही हो लाल कहूं बात ते केही हो । 

सग॒ण म्हांरा वालहा। 

कहुँ वीनति केही हो छाल पिण त्‌ छइ॒ तेद्दी हो । स० ॥श॥ 
शरणागत पालो हो छाल, अंतर दुख टालो हो। स०। 
तुं तठ माया गाली हो छाछ; रहे मोसुं निरालो हो |स०न्त 
बाते परचावे हो छाछ, ते सन नह नाघवे हो। स० ॥| 
साची पतियाचे हो लाछ, तउ संशय जावे हो। स० ॥शा। 
राख्यो पारेवी हो लाछ, तिण परि सारेवोह्दो | स०। 
सेवक तारेची हो छाछ, नाकार वारेवी हो।स० ॥४॥ 
शांतिनाथ सोभागी हो लाछ, सोलम जिन सागी हो |स०! 
“विनयचन्द्र! रागी हो छाल, जयो तूं चबड भागी हो ।सगाशा 


॥ श्री नेमिनाथ गीतम्‌ ॥ 
ढाल--अब कछ चोमासो थे घर आपी जावइ वबहठ राजि ए देशी 
नेमज़ी हो अरज सुणो रे चाल्हा माहरी हो राज, 


राजुल कहड़ घरि नेट, घरि रहट ने राज । 
साहिवा एकरस्यड थे फिरी आवड, 
धघरि रह में. राज। 
फेसरिया घरि० अलबेला घ० अभिमानी घ०७, 
सारिया एकरिस्यठ ॥ आा० | 


कण बरी 


० विनयचन्द्रकृति कुछुमाञ्नलि 





नेमजी हो नवभव नेह निवारनइ हो राज; 
इस किम दीजइजी छेह ॥१॥ घ०। 

नेमजी हो विन अवगशुण मुझ नह तजी हो राज, 
ते स्थड झुक मां दोप ॥घ०॥ 

नेमजी हो करिवड न घटइ तुम नह हो राजि; 
अवला ऊपरि रोप॥घ०णीसा० २॥ 

नेमजी हो सड मीनति करता थका हो राजि) 
मत जावउ मुझ मेलि॥घणा 

नेमजी हो तुम विन मुझ काया दहड हो राज़ि, 
जिम जल विहूृणी वेलि ॥घ०।सा० 8॥ 

नेमजी हो मुगति रमणि मोझ्या तुमे हो राजि, 
पिण तिण मा नहिं स्वाद ॥घ०॥ 

नेमजी हो तेह अनंते भोगीवी हो राजि, 
छोड़ड छोकरवाद ॥घ८०।|सा० ४॥ 

भेमली हो अधिका लोभ न कीजइ हो राजि, 
आणउ हियइ रे विवेक ॥वब०ण। 

नेमजी हो सुललित शीछ सुदहामणी हो राजि, 
हूँ तुम नारी एकबल्ासा० ४ 

नमजी हो योबन लाहड छीजियड़ हो राज़, 
जाए विपय सुख जोर ॥घ०। 
नमजी हो चारित प्रिण लेज्यों पछश हा राज, | 
ने हबठ कठिन कठोर ॥घरासा दे 


नेमि राजिसती वारहसासा ६९ 


नेमजी हो भर रे कियो तुम वालहा हो राज, 
आवी तोरण वार ॥घणथा। 

नेमजी हो रथ फेरी पाछा वल्या हो राज; 
एह नहीं जग व्यवहार ॥धघणासा० ७॥ 

नेमजी हो जड नाव्या सन सन्दिरद हो राज) 
हैं आविस तुम पास ॥घ०। 

नेमजी हो इस कहि पिठ पासड़ गढ़ हो राज; 
राजुल घरती आश ॥घ०।सा० ८॥ 

नेमजी हो प्रणणमी नेम जिणंदनइ हो राज, 
संयम ग्रह्मो धरि प्रेम ॥घ०।॥ 

नेमजी हो प्रिउ पहिली मुगते गई हो राज, 
वंदइ 'विनयचन्द्र' एम ॥घ८॥६॥ 


अफिल्मनीयन- तट किलक०न कक, पनीभीनिशाििकीी नियनओा ललनआनोतानमयन 


॥ भ्री नेमिनाथ राजिमती बारहमासा ॥ 
राग--शह्डोल 


आवउ हो इस रिति हित सइ यटुछुलचन्द, 
दुयड मोहि परम आनस्‍्द। 
रस सीति राज़ुल चदत प्रमुदिति, सुनो यादव राय | 
थ्लोरि के प्रीति प्रतीति प्रियु तुम्ह, फ्यूं चले रीसाय ॥ 
लिहे ओर घोर घटा चिराजत, गुहिर गाजत गउन। 
धरि अधिक गाठ अपाठट इडट्यउ, घटयद चित से चहन॥१ आ०। 


हर विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ञलि 
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उत्तंग गिरिवर प्रवर फरसत, मेघ वरपत जोर। 

दमकती दामिनि वहुर भामिनी, चमकती तिहि ठोर॥ 

प्रियु श्रियु पपीयन रटत प्रगटत, पवन के झकमोर | 

इस मास सावन दिल विढावन, सजन सानि निहोर ॥२ आ०। 
दिहूं दिसइ जलूघर धार दीसत, हार के आकार । 

ता वीचि पहुव॑ नहीं कबही, सूई कौ सचार॥। 

सा छगत दे भरराटठ करती; मध्यवरती वान। 

भर मास भाद्रव द्रवत अंचर, सरस रस की खान ॥३ आ०।॥ 
सरसा सरोवर विमछ जल से, भरे है भरपूर । 

छूख छोल करत हिलोल हपित, हंस पक्षि पड़ुर॥ 

चन्द्र की शीतल चन्द्रिफा से, विक्रासईइं निशि नूर। 

आसोज सास उद्रास अबला, रहत तो विन मूरि॥४ आ०। 
संबोगिनी को वेप देख्यड, तव उवेख्यड कंत। 

खगार शोभत सहल अंगठझ महरू दीप दीप॑ंत ॥ 

उनसत पीवर अति घन स्तन, मध्य मुकुलित माल । 

सरम्पी सास काती दहत छाती, साल तो भई माल ॥६४॥आ5५॥ 
मिव रसनि संगति साठ उसाहे जात काहे दड्रे। 

निज नारी प्यारी आसकारी, दीजियत फ्युं छोरि॥। 
वनवास कीयड भेप छीयड, भरा न कह तांदि। 

इस साग सिर भई सागे सिर परि, देसि हुम्बिनी मोहि।&आा०। 
अति दिवस हुबंछ सबल दोपाक्रान्त निशिपति ज्योति । 
संफुचित दिम जिसे ऊकडिनता सडे, कमल लटपद होन ॥ 





नेमि राजिमती वारहमासा &३ 


चंबेछ चोआ करु मरदन, दरद होइ असमान। 
प्रियु पोप सास शरीर शोपत) हूं मई हड़रान ॥जाआ०।॥। 
चल चीत प्रीतम सीत कीनी, सोड साछत सालूू। 
इक तनक मोरी सनक सुनि्के, छिनक करो निहाल॥ 
विरह सों फाटत छृदय मेरी, दुख घनेरों होहि। 
यह्‌ माह मास उलास घरि के; सेम को सुख जोहि ॥८॥आगे। 
सारिखी जोरी रमत होरी। लेत गोरी संग । 
रंमित कमाल धमाल गावत, सच बनावत रग॥ 
डफ ताल चग मृदंग वावत, उडावतहि गशूलारू। 
इह सास फाशुन सगुन खेलठ, निएरखि मोहि चेहाल ॥६॥आ०। 
जहाँ गत विपलल्‍लव अति सपल्‍छव; भये मंखरमार। 
अरबिंद निमेल विपुल विकसित, हसत बन श्रीकार ॥ 
तहाँ बहुल परिमछ लीन अलिकुछ मिलि करत गुजार। 
यह मास चत सचेत भई, देत मनमथ मार।१०आ० 
ल॒ुलि लघ॒ ॒घ्ुव बदंब दोवत, मंघ के चिहें फेर । 
तरु ड़ार घृजत सघर कूृजत, कोजिला तिहिं बेर॥ 
अभिलाप द्रास्ंन कठ समानत, सउज़ मानत लोग । 
वबशाख मई वयशाख वडछत, कहा पीछड भोग ॥१ श॥आण)। 
रति पेलि पंदक दवानछ साठ, प्रचछ ताप प्रसेग। 
अति अन्न किरन कठोर छागत, नॉटि तागत अग॥। 
चन्दन प्रमुग भूमि करि झूगाउ। धस्व जगावु साय ! 
मन लाय ज्येदट मह ज्येठ नेरे, एयाउ नेमि सनाय ।'२२४ आा०। 


द्ध विनयचन्द्रक्ृति कुछुमाश्जलि 
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इन भाति मन की खांति वारह, मास विरह विलास। 

कंरि कई प्रिया प्रिय पासि चरित्र, ग्रह्मर आनि उल्लास ॥ 

दोउ मिले झुन्दर मुगवि मंदिर, भइ जहाँ अति भंद्र 

मद वचन ताकडठ रचन भापत, विनयचम्द्र कवीन्द्र ॥३॥आ०॥ 
॥ इति श्री मेमिनाथ राजीमत्योद्वादिश मास 


॥ श्री संखेश्वर पाउ्मनाथ बृहत्स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--करोइलो परवत धृघलउ, एहनी 

श्री संखेश्वर पास जी रे छो, 
सुणि वारू दोइ वबढ्ण रे सनेह्दी। 

दरसण ताहरउ देखिवा रे लो, 
तरस माहरा नहण र सनेही ॥१ श्री०॥ 

चोंल मजीठ तणी परह रे लो; 
लागड तुम सं. प्रेम रे सनेही। 

हियडड॒ हेजड़ झइलमाड रे लो) 
जलहर चातक जेम रे सनेही ॥२ श्री०।॥ 

हूं जाणूं जइ नह मिल रे लो, 
साहिय नए उक्वार रे सनेही। 

सयणा रह मेलई करी रे लो, 
सफल हुबठ अवनार रे सनेही ॥३श्री०॥। 

वाल्दहा क्रिम आये, तिहां रे लो 
बेला विपमी जाय रे सनेंदी। 


नेमि राजिमती वारहसासा 


सुख चाहंता जीव नइ रे छो, 
मत कोई छागू थाय रे सनेही ॥४ श्री०॥ 

फेलडबि करू काइ हिचे रे ढछों, 
जिम आधचु तुम पास रे सनेही। 

आवबी नह तुम रंमिस्यूँ रे लो; 
खिजमति करणस्यें खास रे सनेही ॥४ श्री०॥ 

मत जाणीो मोनइ छालची रे छो, 
दिल माहरठ दरियाव रे सनेही | 

वीजठउ कंड माहरह नहीं रे छो, 
चाहड़ आदर भाव रे सनेही ॥६ श्री०॥ 

महिर विना साहिब किसेड रे छो, 
रूहिर विना स्यड वाय रे सनेही | 

सहिर बिना स्थउ राजवी रे लो, 
इस कलि साहि कहाड रे सनेह्दी ॥|७ श्री ०॥ 

का न करठ भुझ ऊपरह रे लो) 
कूरम दृष्टि सुद्ृष्टि रे सनेहीं। 

जेथी ततरिषिण संपजद रे लो; 
शान्त सुधारस वृष्टि रे सनेह्ठी ॥८॥भश्री ० 

वृष्यादिक नह सेवता रे लछों। 
पूणठट समननी आस रें सनेडी। 

तड साहिब तुझे सारिगड़ र लॉ: 
फ्िम राख नीरास रे सनेदही ॥६॥भी०।॥। 


ल्‍चधिा 


६# 


दर विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्जलि 


वयणे नेह बघइ नहीं रे लो, 
नयणे वबाघइ नेह रे सनेही। 

नेह तेह सथा काम नो रे छो, 
अणमिलिया रहे तेह रे सनेही ॥१०॥श्री ०॥ 

जिम तिम मुझ नह तेड़नइ रे लो; 
करि माहरउ निरवाह रे सनेद्दी। 

“विनयचन्द्र' प्रभु सानिधइ रे लो, 
नहीं खलछनी परवाह रे सनेही ॥११॥भ्री ० 





॥ श्री पाइ्वेनाथ इहत्स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--देहु देहु नगद हठीली, एहनी 


श्री पास जिनेसर स्वामी, तं बाहुली अन्तरजामी रे। 
जिनदेव तूं जयकारी, तुक सुरति छागे प्यारी रे॥ 
साहिब सुन बीनति मोरी, वलिद्वारी जाड तोरी रे॥९॥ 
तूं गुण अनन्त करि याजढड़, सुझ रूप अनोपस राज़ड़ रे । 
सुन्दर तुक मुख नड मठकों, वारू लोयण नउ छटकड रे॥शा। 
तु धर्म तणउ छुद धोरी, साहरड मन लीघड घोरी रे। 
तुक दीठां विण न सुहावड, मुझ जीव असाता पाचइ रे॥शा 
भरि निजर जोऊँ जब तुकनड, तब आनंद उपजड़ मुमनइ रे। 
वित्त माह हुवड रंग रोल; जाणे स्वयंभूरमण कोल रे ॥92॥ 
मई देव घरणा ही दीठा। मुख मीठा हीचड्इ धीटा रे। 
मिलियट नहीं हितुयढ कोई, त्यारइ मंज्या सहु जोई र॥शी 


श्री पाश्वंनाथ स्तवनम्‌ ६७ 


हुं सव भव भमतौ हार्यों, वहु दिवसे तुम सम्भायों रे । 
तुक सेवा करिवी साडी, ते किम जायड कहो छाडो रे॥४॥॥ 
पूरवली प्रीति जगाई, हिचई करो निवाज सकाई रे। 
जे माहि दत्त गुण लहियड़, मोटा तड तेहिज कहीयइ रे ॥णज। 
तू अध्यात्म मत बेदी, तईं कमंप्रकरति सहु छेदी रे। 
संसार तरी तु' वइठउ, शिवसन्दिर मां जइ पइठड रे।८ा॥। 
आजन्म तु वालड योगी, तु अनुभव रख नउ भोगी रे। 
तु तड छुट्ट निपट निरागी, हुं रागी तुझ रह्मउ लागी रे ॥६॥ 
रागी रागड़ जे व्यापठढ, तेहनह जउ बंछित नापइ रे। 
तड भगतवच्छुल वहु प्रीत३, तेहनड़ कहियइ सी रीतइ रे ॥१०॥ 
अविचल छसुख मुझ दीजड। परमातम रूपी कीजढ़ रे। 
प्रभु साथई' बाते आया, कवि “विनय चन्द्र! गुण गाया रे ॥११॥ 
॥ श्री पाइ्येनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--संबर दे ना गीतनी 
सुन्दर रूप अनृप, सृूरति सोहड़ हो, 
सगुणा साहिब वाहरी रे। 
चित मसहि रहे चुप) देखण तुक नह दो, 
सगुणा साहिब माहरी रे ॥श॥ 
मुझ मन चंचल एहु. राखु तुझे नह हो, 
सग॒ुणा साहिब नवि रहठ रे। 
मुग्स घरिय सनेहं, रासय्यड चरणे हो, 
सगुणा साहिय सु लहर रे शशा। 


६८ विनयचन्द्रकृति कुछुमाश्नलि 





तु उपगारी एक, त्रिभुवन सांहइ हो, 

सगुणा साहिव मई लझ्यउ रे। 
आव्यो धरिय विवेक, हिव३ तुक सरणउ हो, 

सगणा साहिब संग्रह्मउ रे ॥३॥ 


सरणागत साधारि, विरुद सम्भारी हो; 

सगुणा साहिब आपणो रे। 
भवसायर थी तारि, तुक नइ कहियइ हो, 

सग॒ुणा साहिब स्यूं घणठ रे॥४॥ 


साहिब नइ छुड लछाज, निज सेवक नी हो) 

सम॒ुणा साहिव जाणिज्यो रे। 
मेलठ दे महाराज, वचन हीयामइ हो; 

सग॒ुणा साहिव आणिज्यो रे॥४॥ 


लाड कोड मावीत, जो नवि पूरढ हो, 

सगुणा साहिब प्रेम सु रे। 
तो कुण राखइ प्रीति, तठ कुण पालड़ हो, 

सगुणा साहिब खेम सु रे॥६॥ 


पास जिणेसर शराजि, पदव्री आपड हो; 

सगमुणा साहिब ताहरी रे। 
कटे विनयचन्द्रोा निवाजि, अरज् मानेज्यों हो) 

सग॒ुणा साहिब माहरी र॥७॥ 


श्रीगीडी पाश्वनाथ वृहत्स्तवनम्‌ है 


॥ श्रीगोड़ी पाश्वनाथ वृहत्स्तवनम्‌ || 
राग--मल्हार 


नाम तुम्हारों सांभली रे; जाग्यड धरम सनेह | 

ते तउ दिन दिन ऊलटड़ रे, मानु पावस क्रुतु नउ मेह ॥श॥। 
गोड़ी पासजी हो, ज्ञानी पासजी हो, अरज सुणउ इण वार || 
तुम पासे आउज्या तणो,रे, अधिक ऊम्ताहड थाय। 

पिण स्यूं कीजडइ साहिया, आउ्या ने छे अन्तराय ॥श।गोण। 
ते माटठ करिनइ सया रे, आणी सन उपगार | 

आवबी नह मुझ थी मिलड, दरसण सदोो इकवार ॥शागो०ण। 
तुझ जेहवड चलि कुण छुदरे, अवसर क्रो जाण। 

निज अवसर नवि चूकियइ, करो सेवक वचन प्रमाण ॥४॥गो०॥ 
तीन भवन मां ताहरी रे, भकछफइ निरमल तेज | 

सूरति देखी ताहरी वाल्हा; हसता आवे दहेज ॥४॥ गोण। 
तुक मुख मटकड अति भरोरे। जाणड पूनिमचन्द । 

आखड़ी कमलनी पाखड़ी, शीतरहू नई सुसकन्द ॥5॥ गो०।| 
दीपशिखा सम नासिका रे, अधर प्रवाली रंग। 

दंत पंकति दाड्िस कुली, दीपड़ अंग अ्ंग गणजी। गो, 
मुकुट विराजइ मस्तकई रे) फाने कुण्डल सार। 

वाह वाजूवन्द वहिसरुणपा- होचड़ड मोती नड हार॥ाक्षो गोण। 
नील चरण शोभा वणी रे, अहि लंठुन अभिराम | 

सुक सारीयों जगन मान वाल्दा झूप्र नहीं फ्रिंग ठाम ॥६॥ गो०॥। 


७० विनयचन्द्र कृति कुछुमात्ञलि 





तीन छुत्र सिर शोभता रे, चामर हालइ उइन्द्र। 
तुम प्रभुता देखी करी, मोह्या सुर नर नइ नागेन्द्र ॥१०।गो०॥ 
अपछुर लल्‍्यइ तुझ भामणा रे, करती नाटक जोर! 
तारी तारा पास जी रे, ऊभी करइ निहोर ॥१श॥गो०। 
चाकर केरी चाकरी रे, प्रभु आणी मन माहि। 
वाल्हेसर सुप्रसन्‍न थयी, घरि छ्वेत अहड मोरी वाहि ॥१२९॥गो०। 
तु सूं' छागी मोहणी रे, वीजां सूँ नहिं काम। 
सम्ही जोबी साहिचा;, आवोी आवबी आतम राम ॥१शागौणा 
योगी सोगी तुझे भणी रे, ध्यावे नित एकास्त। 
मुगति रमणि रस रागीयो; तु नीरागी भ्रगवन्त ॥१६॥गोण। 
अश्वसेन नृप कुछ तिलो रे, वामादेवी को नन्‍्द | 
ते साहिब नह वीनती, इम वीनवड़ “विनयचन्द' ॥१४॥गो०।॥। 


॥ श्री पाश्वंनाथ स्तवनम ॥ 
राग--सारंग 


माई मेरे सावरी सूरति स॒ु प्यार |माणगा 
जाके नयन सुधारस भीने, देख्यां होत करार ॥मा०॥।१॥ 
जासों प्रीति छगी है ऐसी, ज्यों चातक जल धार। 

दिल में नाम वसे तसु निसदिन, ज्यु हियरा सह'ह्वार ।मा०॥३॥ 


पास जिनेसर साहिब मेरे ए कीनी इक तार। 
विनयचंद्र कट वेग लहूँं अब, भव जल निधि को पार ॥माग।३॥ 


श्री चाड़ी पाश्वनाथ लघुस्तवनम्‌ ७९ 
॥ भ्री वाड़ी पाह्येनाथ लघुस्तवनम्‌ ॥ 


लॉघ्या गिरवर छुंगरा जी, लांध्या विपम निवास । 

ते दुख तुक भेट्या गया जी; सामलि वाड़ी पास ॥१॥ 
परमसगुरु माहरे तुम्हसु प्रीति। 

पामि सग॒ुण तो सारिखा जी, निगुण न आबे चीत ॥२॥प०॥ 
नयणे निरख्यां चाहसें जी, भलो थयो परभात। 

मन मेल जो तु! मिल्‍यो जी, उल्हस्यो माइरों गात ॥शाप०ण। 
तइ तो कल का फेरवी जी, तन मन ताहरइ हाथ । 

खरी कमाई माहरी जी, हिच हुँ थयों सनाथ ॥धवापण। 
अलवि करे अराधता जी, बाय वादल दूर। 

एहू विरुद सम्भारि ने चित चिंता चकचूर शशापण।! 
सकज अछ तू पूरिवा जी, घणा हरुख ने लाड!। 

लाइ अनेरा आगले जी, किसो चढ़ावुं पाड ॥कपा०॥ 
चचने छागइ कारिमी जी, लाख गुणें दवी नेह। 

दिल भर इिल तेवे छतो जी, जिम बावईय मेह ॥जप०॥ 
प्रस्ताव ऊपर करे जी, चलती ए अरदास। 

दरसण दे संतोपले जी। जिम सौ तिम पंचास ॥2॥प०॥ 


सत थघीसारेज्यों हियें जी. सो बाते ग़फ वात । 
अवगुण शुण करि छेखसन्यों ली, विनवचंद्र जगतात ॥ध्वपाणा 


डर विन्यचन्द्रकृति कुसुमाश्नलि 





॥ श्री चिन्तामणि पार्ब्वनाथ लघु स्तवनम्‌ ॥ 
ढाल--थज माता जोगणी ने चालो जोवा जश्ये रे एहनी 


भी वण्यो मुखड़ा नठ मटकी, आंखड़ली अणियाली | 

लटकाल साहिब देखी नइ, तो सुँ छागी ताली रे॥श॥। 

राजि म्हारा वीजा नह किम मन री बाता कहियड़ ॥आंकणी॥ 

ते पासिह ऊभा नवि रहियइ, जे होवह वहु मीता। 

थे म्हारा छड अन्तरजामी, मनडा रा मानीता रे॥२ राग 

आज मिल्यड थानइ ऊमाही, दूधें जलूघर बूठा। 

प्रभु धारड दर्शन देखन्ता, पाप दियद पग पृठा रे ॥8 रा०॥ 

हियड़ड छठ माहरड हेजाल, सांक सवार न देखइ़ | 

थासूं प्रीव करण नइ आबड़, गिणड दिवस निज लेखइ रे॥श्। 

कर जोड़ी नड थांसू इतरी, अरल करू सिरनामी | 

सनमुख थइ शिवसुख कां नापड, सी कीधी छड खामी रे॥५॥ 

थांरड जस में पहिला घुणियड, ए प्रभु आश्या पूरह | 

तडउ पोंतानडउ सेवक जाणी, चिन्ता किम नवि चुरढ रे ॥६ रा०| 

जग मांहे त॑ श्री चिस्तामणि, पारसनाथ कहावड़। 

विनयचन्द्र! नह मुगति सुंपता, थारद कासे जावड़ रे ॥७ राण। 
॥ श्री चिन्तामणि पाइत्रनार्थ लघु स्तवनम्‌ ॥ 

दाल--बौर बसाणी राणी चेलपा जी; एद्रनी 


अरज अरिहंन अववधारिय जी. चतुर चिन्तामणि परास। 
आतुर दरसण निरन्बिवा जी मुडीये फेम निरास॥आंशा 


श्री पाश्वनाथ गीतम्‌ ७३ 





दूषण ने पड़्यउ पातरे जी, तेह वगसो महाराज | 
वाह जउ दीजीये मो भणी जी, आज तोहिज रहे छाज ॥र। 
एक पखउ महू त्तो जाणीयो जी, स्वासि सेवक व्यवहार । 
धवलड़ो दूध जिस देखिनेजी, हुँ रच्यो सरल अनुहार ॥३॥ 
नेह कीजे निज स्वास्थे जी, ते इहा को नहीं लाह। 

तुं निरंजण सही माहरी जी, तिल भर का नहिं चाह ॥४॥ 
पग भरि कबण ऊभी रहे जी, जि्हा नहिं. लाब ने साव। 
कटे विनयचन्द्र! गिरुवाहुल्योजी, हरूस दो देखिने दाव ॥४॥ 

॥ श्री पाइ्वेनाथ गीतम्‌ ॥ 

दाल--मरबर खारो है नीर स० नयणां रो पाणी लागणी हेलो एद्नी देशी 
तृठा हे पास जिणद ।तू० बृठा हे अमृत मेहडा है लो |बू०। 
रूठा हे पातक बन्द (रूण। पूछा हे पग दे बापड़ा हे छो पु० ॥१॥ 
साचउ हे धरम सनेह |सा० छागउ हे प्रभु से माहरहइ है लो । 
मुझ 3कतारी है एह मुण नेह किया विन किम सरहइ है लो ॥शा। 
समकित ज्ञाग्यउ है जोर [स० अश्युम करम दूरह गया हे लो | 
कृमति न चांपइ है कोर ।छु० संयम जोग चशिथया है हो ॥३॥ 
प्रगत्यों हे ध्यान थी ज्ञान ।प्र० उदय धयउठ अनुभव तणो हे लो । 
आतम भावत्र प्रधान ।आ०। सहज सतोप वध्यड घणों दे हो ॥४॥ 
सटुर्मो प्रभुनों है अंश |सल० जेम घृतादिक खीर मा दे लो। 
भीलड़ है मुझ मन एस की०। प्रभु शुग निर्मल नीर मां हे छो ॥४॥ 
जगठ्यापी  जिनराज ज० तित्व॑ंकर तलेवीसमद हे लो। 
दित सुख फेरड पे फाज हि०। चरणफमल प्रभुना नमद दे डो 570 
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परमपुरुष श्री पास |प०। प्रणम्यां तन मन उछसढ़ है लो। 
पुर हें सेवक आस |पुृ० 'चित्तयचन्द्र! द्ियढ़े वस्या हे छो ॥७॥ 


॥ श्री स्वाभाविक पाश्वेनाथ स्तवनम्‌ ॥| 
ढाल--हाडानी 


सुणि माहरी अरदास रे मन मोहनगारा, म्द्ारा प्राण पियारा। 
आस पूरो रे वाल्हा पास, निपट न करि नीरास।म०) 
सास तणी परि ते मुंक साभरे रे ॥श॥ 
साहरइ तें हिंज सड॒ण रे ।म०। 
ताहरी मूरति मननी मोहनी रे। 
निरखि ठरइ मुक नयण रे ।म०| 
हियड़ी दहेजालू विकस माहरो रे ॥श॥ 
तुक थी छागौ रंग रे।म०। 
छ्॒णा दठणा नो कारण एह छेरे। 
खिण न पड़े मन भंग रे |म०। 
संगन छोड जिनजी ताहरउ रे ॥३॥ 
ताहरी मन नीराग रे म०! 
राग चबेणों रे अंत में आमोहर रे। 
ते किम पहेचठ लाग रे म०! 
एक हाथड रे ताली नव्रि पढ़ रे ॥9॥ 
वलि एहवड नहिं कोड रे।म०। 
जेहनग कष्टियढ़ रे मननी वातडी २। 


श्री स्वाभाविक पार्श्वनाथ स्तवनम्‌ ७१ 
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अलवि क्या स्थुं होइ रे ।म०। 
सन नः चित्या रे कारज नचि सरड रे ॥६॥ 

मोह मिथ्यासति भाव रे स०। 
रचि सचि नह घट मसाहि रहड़ रे । 

स्युं ताहरठ परभाव रे ।म० 
विमुख न थायड अरियण एहवा रे ॥६॥ 

अधिक करइ आवाज रे म०| 
राता माता रे हस्ती घुमता रे। 

ते मगपति नठ्ठ लछाज रे ।ते० 
एह अखाणड जिनजी जाणियइ रे ॥»।॥। 

कलिमा त्‌ कहिवाय रे |म० 
दरियउ रें भरियड गुण रयण करी रे। 

दुख सहु दृरि गमाय रे ।म०। 
लहिर धरड सहिर तणी हिचइ रे ॥८॥ 

भव जल निधि थी तारि रे ।म| 
विरूद धायद रे साचड तउ सही रे। 

“विनयचन्द्र' जलूथार रे म० 
वचरसह रे सगलड़ पिण जोबइ नहीं रे ॥६॥ 

॥४ति क्षी स्वाभाविक पाध्यवनाथ स्तवनम ॥ 


७६ विनय चन्द्र कृति कसमाझ् लि 
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॥ श्री नारिगपुर पार्ब्यनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
टाल---आठ टकइ कक्‍ण लीयउ री नणदी थिरक्ि रह मोरी वांह) 
ककणउ मील लीयउ एहनी देशी 

सुनिजर ताहरी देखिनड रे जिनजी सफल थई मुक आस। 
मोरड मन मोहि रह्यड, हारे जेसे मूंग मधुर ध्वनि गीत ॥मो०। 
तु माहरठ मन सह वत््यों रे, जि० श्री नारंगपुर पास ॥१॥ 
तुक मुख कमछ निहालिवा रे, जि० रहती सबल उमेद ॥मो०। 
ते तुम नइ मिलियाँ पछी रे जि० भागड मन रड भेद ॥मो०॥२॥। 
हुँ सेवक छ ताहरड रे जि० तु' साहिब सुप्रमाण ॥मो०॥ 
तें मन हेस्‍्थो माहरउ रे ज्ञिण भावढ तठ जाण म जाण ॥मो॥॥॥ 
खिण उक जड तुक नह तजु रे जि० तड उपज मंदोह ॥मो०॥ 
धरती पिण फाटइ दहियो रे जि० पाणी तणय चिछोह ॥मो ०।०॥ 
ताहरी सूरति नउ सदा रे जि० घरिस्थु निशि दिन ध्यान ।मो०। 
जिण तिण मां मन घालता रे ज्ि० न रहे साहर॒द मान |मो०४। 
चरण न मेल्हूँ ताहरा रे ज्ञि० रहिम्यु केड्ड छागि ॥मो०।॥ 
फल प्रापति पिण पामध्यु र जि० जेह लिसी छुड़ भागि ।मो० ६! 
मह तद कीधट सो दिसा रे जि० ताहरइ ऊपरि मोह ॥मो०॥ 
विनयचन्द्र कटी माहरी रे जि० सगछी तुझे ने सोह ॥मों०।४॥ 

रहनेमि राजीमति स्वाध्याय 

राग-+ीडीश 

शिवादेवी नंदन चरण चंदन चली राज़ुल नारि । 
प्रियु संगि रागी सती सागी चलते लागी बार ॥ 


रहनेमि राजीमति स्वाध्याय छऊ 
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निजञ्ञ प्राणपति को नाम जपती होत तृपती बालू । 
तहाँ मास पावस कह उदे से अइसइ' जगत कृपाल ॥१॥ 
वरुण भाति सह सखि आयउ चरपाकाल, 

सउ तउ वरनत कवि सुविसारल ॥आकणी॥ 

सजि बुँद सारी हपकारी भूमि नारी हेत। 
मरलाय मिर्मर करत मकरमकर सजल जलद ऊसेत ॥ 
घन घदा गर्जित छटा तज्ित भये जर्जित गेह। 
टब टचंकि टवकत भबकि मबकत विचि बिचि वीज कि रेह ॥शा। 
अतहिं अवाज़इ' गगन गाजड़ वायु वाजह त्यू हि। 
दिग चक्र कछफडठ खाल खलकड़ नीर ढलकड भुहि॥ 
टुग श्याम वादर देखि दादुर र॒टत रस भरि रइन। 

चन मोर बोलइ पिच्छ डोलइ द्विरद खोलड़ पुनि नहन ॥शाहण!। 
उलल्‍्लमित हीयरोा करि पपीयर्रा करत प्रियु प्रियु मोर! 
विरह सह पीरी अति अधीरी डरत विरहनि जोर 
अंधकार पसरइ बेर चिसरइ परम्पर  भूपाल 
सवेरी शंका दंत डका दिचसन मई घरीयाल ॥शाइणा 
जहाँ परत घारा अति उदारा जानि ग्रह जल यन्त्र 
शाधीन चनिता सौख्य ज़निता करत पंत निर्मेत्र 
मदन फे माते रंग राते रसिफ लोक अपार 
वबइटि कई गोग्यड मन जोस गावत मेघ मल्हार ॥/0॥०। 
पंचरंग घोप अधिफ ओपड इन्द्र घनुप सधीर। 
घफ भणि सोह़़ चित्त मोह सर सरित के तीर ॥ 


७८ विनयचन्द्रकृति कुसुमात्ललि 





तहाँ करन क्रीड़ा मुख वीड़ा चावती त्रिय ज्ञात । 
केसरी सारी मूल भारी पहिरि के हर न मात ॥॥३०॥ 
ससि सूर ढाकर जहाँ तहाँ के पंथ पूरे नीर। 
वकुल के वन में छिनकि छिन मई मकक्रोरतहि समीर ॥| 
वहु सलिल पाए वेलि छाए सघन वृक्ष सहात। 
मंकार भमरे करत गुणरे चुबत पल्‍लव पात ॥ज३०॥ 
अद्विसई उतरी भरी जलूसड नदी आवत पूर। 
करणी के दरखत निकट निरखत छिन करत चकचूर || 
सूऊतत जवासों तरु निवासों करत पंखी बृल्द। 
घन विप्नतारे सर संभारे हंस मिथन निरदंद ॥८॥8०। 
रंगठ रसीली निपट नीछी हरी प्रगठत ज्यांहि। 
डोलत अमोला मदु ममोला लाल से तिन मांहि।॥ 
उच्छाह सेती करत खेती करसनी सुविचार | 
सब लोक कु आनंद उपज्यो ब्रज्यों दे दुरित प्रचार ॥६8०॥ 
बरसात इन परि भरी मंद छिस न खंडड़ धार | 
राजीमती के वस्त्र भीने सचल मीने सार॥ 
एकन गुफा में जाहि तामइ सुक्राए सब चीर। 
भर्ठट लगन झूपईह अति ससृपई निरखी नेसि के वीर ॥१०॥2०॥ 
निरखसि के नागी नुर्त जागी मदन नूप की छाऊक। 
घद भ्रमत ताऊ़ी लगि मराऊी ज्यं कुछाल की चाऊ॥ 
चित ओर घेरी अंग हैरी हृप सुता सुस्त काज | 
करे बचन ऐसे अटपटे से सुनत ही आब छात्र ॥१शाइग। 


स्थुलिसद्र सज्काय ७६ 


हूं गुफावासी नित्त उदासी रहत्त हुँ इन ठोर। 

म्याबास तोकं मिली मोक॑ चित लीयड तें चोर॥ 

भोगकड हुंतड अति भिख्यारी करो प्यारी प्यार | 

अब विरह टारों हृदय ठारो मिलो मिलो प्रान आधार ॥१श॥इ 
तव चीर पहिरइ सबद गुहिरइ मग करिकइ गृढ़ | 

राजुल सयांनी वदत वानी मुनि अग्यानी मूढ |! 

मुनि मांगे मूकड चित्त चूकड़ वृथा तु इन बेर। 

फ्यु तऋ्रत विगोवड लाज खोबड रहि रहि जियकु फेरि ॥११॥ इ० ॥ 
निद्रान्ध सिंघुर बहुत बच्धुर उद्ध कन्‍्धर होय। 

जब धरत अंकुश सिर महावत ठोर आवत सोय ॥। 

त्य' सदुपदेश विशेष देकह विमलछ एकइ चहन। 

बूकठयोी सो रहनेमि विपयी गई जहा यट॒पति सइन ॥१४॥४० ॥ 
यू सुलभ बोधी आत्म सोधी गये मुगति मस्कार। 

फलियुगई उसगढ नाम जाकड लेत है संसार॥ 

धरि ज्ञान अन्तर दशा खुदसा मनह मच्छर छोडि। 

फवि विनयचन्द्र जिनेन्द्र भाव जपत है कर जोरि।॥ १६४ ॥३०॥ 

एति भी रइनेमि राजीमत्यो: स्वाध्यायः 


॥ श्री स्नेह निवारणे स्थुलिभद्रमुनि सज्झाय ॥ 
रपाग-+फे दारी, एाल--मरें नन्दना, एहनी 


पभिलि भोली आगितों रहा>्करेंशी ने सलोधे। नह ने कीजिये) 
भगर तणों परि जे भम रे हां, ते नागें केहन दाथ ॥ नेह० ॥श॥। 
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नेह थी नरक निवास, नेह प्रवछ छुद्॒ पास । 

नेहे देह विनाश, नेह सबवल दुख रास ॥ नेहू०॥ आ०॥ 
परदेशी तउ प्राहुणा रे हा, मेल्ही जाय निराश | नेह० । 
तिण थी केंहड नेहरूड रे हां, न रहे जे थिर वास । ने० ॥था 
पहिलि मिलीयड तेह सु रे हां, करियड हास घिलास ।ने० 
मिलि नइ वीछुडियो पढ़े रे हा, तव मन होड़ उदास | ने० ॥ ३॥ 
वाल्हां नह वउलावतां रे हां, पीड़इ प्रेमनी काल। ने०। 
हीयड़ी फाटइ अनि घणु रे हां, नांखड विरह उलछालि। नेगाशा| 
चलता भुंड भारणि हुव॑ रे हां, अंग तप अंगार। नें० । 
आखड़ियड आसू पड़इ रे हा; जिम पावस जल धार। ने० ॥४॥ 
मत किणद्दी सं छगिज्यों रे हां, पापी पह सनेह | ने० | 
घुखड़ न घुओं नीसरदइ रे हां, वलडढ़ सुरंगी देह। ने० ॥ ६ ॥ 
कोशा नई स्थृलिभिद्र कहड़ रे हां; नेहू नी वात न भाग्ि ।नि० 
तिण कीघडइ ही सारियड़ रे हा, विनयचन्द्र गो साखि नि०।उ। 

श्री स्वृलिभद्र वारहमासा 
ठढाल--चउमा सियानी 

आपाटड आशा फली, कोशा करदट॒ सिणगारो जी | 

अआवउ थलिभद्र वालहा, प्रियद़ा करू सनोहारों जी ॥ 

मनोहार सार सर्ज्ञार रसमां, अनुभवी थया तरबरा | 

वेलडी बनिता ल्यर आलिगन; मृमि भामिनी जलवरा॥ 

जलराशि कंठड नदी विलगो, एम बह झागार मां। 
सम्मिलित थद नह रद अहनिशि, पणि तुम्हें त्रन भार मा ॥ १॥ 
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श्रायण हास्य रसठड करी; विलसउ प्रीतम प्रेमह जी। 

योगी भोगी नह घरे, आवबण छागा केमइ जी ॥ 

तठ केम आव॑ सन सुहावं, वसी प्रमदा प्रीतड़ी 

एह हासी चित्त विमासी, जोअड जगति किसी जड़ी। 

मरहरउ पावस मेघ वरसड, नयण तिम मुख आसुआं | 

तिम मलिन रूपी वाद्य दीसड, तिम समलिन अंतर हुआं॥श। 

भादड कादउ मचि रह्मउ, कलिण कल्या चहु लोकोजी | 

देखी करुणा ऊपजे, घन्द्रकान्ता जिम कोको जी ॥ 

कोक परि विहू वोक करती, विरह कलणइ हूं कछी । 

काठियद त्तिहा थी चाह माली, करुणा रस नह अटकली॥ 

मयमत्त तदिनी अनइ नारी, मेंह प्रीतम नेह थी। 

अवसरइ जड़ ते काम नावढ, स्थु करीज तेह थी।॥३॥ 

आसू आमिक दिहाइला, एकलडां किम जायो जी। 

रौद्र रसह मुझ मन घणु, नित प्रति अति अकुलायोजी ॥ 
अचुलछाय घरणि तरुणी तरणो, किरण घी शोपत धर। 
उपपति परठ घन फंत अछूगुं। करी घन वेदन करे। 
तिम तुम्हें पणि विरद्र तापड, तापवउ छठ अति घणुं। 
ाँद्रणो शीतल मार पावक, परढ फहि केनड भणं॥श। 

फाती फोतुऊ सामर5, चीर करइ संप्रामो जी। 
विफट फटक घाला घणु तिम कामी निज्र घामोजी | 

निज धाम कामी कामिनी थे, लड़॒घ चेधक वयण सु। 
रणतूर नेटर खटस बेणी, घमुप रूपी नवण से। 


ह 
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ते वीर रस मां थया कायर, जेह योगी वापड़ा। 
थरथरइ फिरता तेह दीसइ, उदासीन पणढइ खड़ा ॥५॥ 
भयानक रसइ भेदियड, सगिसिर मास सनूरो जी। 
मांग सिरह गोरी घरह, वर अरुणी मा सिन्दूरो जी | 
सिन्दूर पूरइ हप॑ जोरठ, मदन मार अनल जिसी। 
तिहाँ पड़ड कामी नर पतंगा, धरी रंगा धसमसी। 
वलि अधर सधर सुधारसई करि सींचि नव पह्चच करह | 
तिण प्रीति रोतई भीति न हुबइ एम कोशा उच्चरह ॥क्ष। 
रस वीभत्से वासियड, पोप महीनत जोयो जी। 
दोषी पोपड दिन दूचबछु। द्विम संकोचित होयो जी ॥| 
संक्रोच होवइ प्रोढ रमणी, संगथी लूघु कत ज्यु। 
तिम कत तुमचउ चेप देखी, मड़ वीभमत्स पणु भजुं॥ 
ए प्रौढ रवणी सयण सेजड' एकलछा क्रिम जावए। 
हमंत ऋतु सम प्रिड उछंगढ, खेलबु मन भाव ए ॥७॥ 
माघ निदाघ परइ दे, ए अदसुत रस देखें जी। 
शीतल पणि जड़ता घणु, ग्रीतम परनिस् पंखुं जी॥ 
परत तुम्हा सित साथ दृग पणि रझा सुझ दृदयस्थलूड | 
ए मृपा सम्रति तुम बिना मुझ प्राण क्षण क्षण टलबलड़ ॥ 
इण परह ब्रन ना भंग दीसड परिग्रहठ भणी आविया | 
तठ एड अचरिज़ ग्स विशेषज्ञ शुद्ध चारित्र भात्रिया ॥4॥ 
फागुन शान्त रसह रस, आणी नव नव भावों जी । 
अनुभव अतुद बसंत मां, परिमछ सहज सभावषों जी ॥ 


स्थुलिभद्र सज्काय 


सहज भाव सुगंध तेलइ', पिचरकी सम जल रसइ । 
गुण राग रंग गुठाल उढड़, करुण ससवोही चसइ ॥ 
परभाग रंग सृदंग गूंजड, सत्व ताल विशाल ए। 


८रे 





समकित तंत्री तंत भणकइ, सुमति सुमनस माल ए ॥॥ 


चेंत्रइ विचित्र थह रही, अंतर तणी चबनरायो जी। 
थुड शाखा अंकुरित थड, सोह वसंत पायो जी॥ 
पाई वसंतढ़ सोह जिण परि, प्रियागमनढ पदमिनी | 
सिणगार बिन पिण मुदित होवइ, प्रेम पुलकित म॑गिनी ।। 
र॒ति हास्य मुख अड़ स्थायि भावइ, शोभती कोशा कह । 


हूं कामिनी गज़गामिनी मुझ तो बिना सन क्रिम रहूह ॥१०॥ 


वेशाखइ वन फूलछीया, द्राख रसाल सुसाखइ जी। 
अंब सु कलरव फकोकिला, पंचम रागर भाखइ जी॥ 
भागरड़ तिह्ठाँ चलि भाव आठे, सरस सात्विक सुखकरा। 
पुलक स्वेद अव्यक्त स्वर नह स्वंभ जँसू निम्रा ॥ 
पु्ठहा काम केरी दस अवस्था, घरवइ देहड टंपती। 


प्रिउ देखि मुझ नह तेह प्रगठे, कोशा मुख इस जंपती ॥११॥ 


जेठ डीहाहा जेठ ना। छागइ ताप अथाहों जी। 
विरटानल तपई दियड, प्रिय तुम चंदन बाहों जी॥ 
वाद चंदन सुगम सेज्यड. भाव संचारिक बघड़ | 
तेत्नीस धृति सति स्मरण लक्षा शोफ निद्रादिज सघर ॥ 
उन्मत्तता आनंद भय संद मोह उत्युझक दीनना। 


वॉलिओं वबाघद ए विशपद, बह छ््स् निरीए ता॥₹*॥।॥ 
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श्री स्थूलिभठ्र मुणिदना, भणीया चारहमासों जी। 
नवरस सरस सुधा थकी, सुणतां अधिक उल्लासो जी ॥ 
उल्लास घरि ऋषिराज गायो, जिण रखायड जगतमा | 
निज नाम अति अभिरास चुलसी, चउवीसी शील्वंत्तमां ॥ 
गुरुराज हपनिधान पाठक, ज्ञानतिलक प्रसाद सुं। 
गुजरा मंडन राजनगरई, 'विनयचंद्र”' कहइ इसं॥१३॥ 
॥ श्री जिनचंद्रणरि गीतम ॥ 

बड़ बखती गुरु नित गाजे, चलि दिन दिन अधिक दिवाजे। 

सहु गच्छपति सिर छाज ॥ श। राजेश्वर पाटियद पाउधारउ। 

पक बीनतड़ी अवधारो ।पाटोघर०। श्रीसघना वंछित सारउ ॥रा० 

श्रीसिलधर्मलूरीसर पाटइ, पृज्य थाप्या घणे गहगाठटई। 

नर नारी आगे जुड़े धाटई ॥ रा०॥ २॥। 

वंशे चहुरा सिरदार, तात सावलरूदास मल्हार। 

साता साहिबदे उरि हार ॥ रा०॥ ३ ॥ 

हंस परि माधुरी सी चाल, अति अद्भुत रूप रसाल | 

मारग मिशथ्यात्त उदाल॥ रा० ॥ ४॥ 

तेजे करि जाण सर, शशिधर परि शीतल पूर। 

जमु निछचद अविक्रठ नूर | रा८ ॥ 2 ॥| 

नित नित चढ़ती बला राजए। युगवर सिनचंद विराज्ठ | 

जम भेश्यों भत्र दुख भाजउ ॥ रा० ॥ 5 ॥ 

छुतीस शुण छरि सोहट शुरू भविक तणा मन मोहडद | 

जगि हण समवद नहिं छोटे ॥ रा० ॥ ७॥| 
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नित पाले पंचाचार, पटकाय रक्षा करें सार। 
उज्ज्वल उत्तम ब्रत धार ॥ रा०॥ ८ ॥! 

धन नगरी नढ् धन देश, जहाँ सहगुरु करें निवेश । 
कीरति जग मे सलहेस ॥| रा० ॥ ६ ॥। 

चदो भवियण हित्त आणी, पूजजी नी मीठी वाणी। 
साभलता अमिय समाणी !।रा०॥१०॥ 

मानइ जेहनइ राण राया, प्रणमीज प्रहसम पाया। 
भुन्ति (विनयचसन्द्र' गुण गाया ॥रा०॥११॥ 


फ् 
ग्यारह अंग सम्फ्ाय 
(१) श्री आचारांग सत्नसज्ञ्ञाय 
देशी--हठीला वयरी नी 

पहिलो अंग सुहामणो रे, अनुपम आचारांग रे सगुणनर 
वीर जि्णदह भाखीयउ रे छाल, उबाई जास उपांग रे सगुणनर। 
वलिहारी ए अंगनी रे छाल, हूँ जाउ' वार बार रे स॑० 
विनय गोचरी आदि दे रे लाल, 

जिहां साधु तणड आचार रे स० |ब०] आंकणी॥ 
सुयफ्खंध दोइ जेहना रे; प्रवर अध्ययन पचीस रे स० 
वददेशादिक जाणियद रे लाल, पंच्यासी सुजगीस रे स० |च० २॥ 
हेत ज्ुगति करी सोभता रे, पद अढार हजार रे स० 
अक्षर पदनइ छेहड़ढ रे लाल, संज्याता श्रीकार रे स० |धब० ३॥ 
गमा अनंता जेंहमां रें, वलि अनन्त पर्याय रे स० 
तअस परित्त तउ छु शहां रे छाल, थावर अनन्त कहाय रे स० ॥9॥ 
निवद्ध निकाचित शासता रे, जिन प्रणीत ए भाव रे स० 
सुणता आतम उहसड रे छाल; प्रगट४ सहज सभाव रे स० ॥8॥ 
श्रावक वारू श्रावका रे, अंग घरी उल्घास रे स० 
विधिपृ्वक तुम्हें साभलउ रे, छाल गीतारथ गुरू पास रे स० ॥६ 
ए सिद्धान्त महिमा निलौरे, उतारह भव पार रे स० 
“विनयचन्द्र' कह माहरइ रे छाल एटिज अंग आधार रे स० ॥जी। 

(एति श्री आचारागसूत्र स्थाध्यायः ॥ 
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(२) श्री सयगडांग सत्र सज्ञ्ञाय 


देशी--र सियानी 
बीजउ रे अंग हिचदू सहु सांभली, 
मनोहर श्री सृगडांग । मोरा साजन। 
त्रिण्हिसड त्रेंसठि पाखंडी तणड, 
मत खंड्यड धरि रंग। मोरा साजन | 
मीठी रे छागह वाणी जिन तणी, जागइ जेह थी रे ज्ञान ।मो० 
ए वाणी मन भाणी माहरढ, मानु सुधा रे समान मो० मी०। 
रायपसेणी उपाग छुड्ड जेहनु, एतड सूत्र गंभीर मो०। 
जाणड रे अर्थ वहुश्रुत पहना, एतउ क्षीर नीरधि नुरे नीर मोणर। 
एहना रे सुयफ्खंध दोइ छड़ सही, वलि अध्ययन त्रेबीस |मो० 
उदेशा समुर्देशा जिहीाँ भला, संख्यायद रे तेत्रीस मो० ॥३॥ 
नय निक्षेप प्रमाणदु पूरिया, पद छुप्नीस हजार ।मो०। 
संख्याता अक्षर पद ठेंहड्इ, छुण लड़ एहनुं रे पार मो०॥|2॥ 
गमा अनता बलि पर्याय ना। भेद अनंत जेंह मांहि।सो० 
गुण अनंत श्रस परित कहा वछी, धाचर अनंता रे ज्याँदि ॥५॥ 
निवद्ध निकाचित जे सासय कड़ा, जिन पन्‍नता रे भाव ।मो०। 
भागी रे सुन्दर एद परूषणा, चरण फ्रण नी रे ज्ाब ।मो० ६॥ 
फरियई भगति युगति ए सत्रनी, निश्चय लटहियश मुक्ति।मोण 
घिनयचस्ट्र कह प्रगदर एड थी, आतम गुण नी रे शक्ति॥आ। 


॥ इ लि भी सूयगढ़ांग सत्र सम्झाय॥ 
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(३) भ्री स्थानांग सूत्र सज्ञाय 


ढाल---आठ टके ककणो लीयो री नणदी थिरक्ति रही मोरी बाँद एदेशी 
त्रीजठ अंग भछ॒उ कहाड रे जिनजी। नामइ श्री ठाणांग। 
मोरों मन सगन थयउ । हा रे देखि देखि भाव, 

हां रें जिहां जीवाजीव स्वभाव !मो० आंकणी ॥ 
सबल युगति करि छाजतड रे जिनजी, जीवाभिगम उरपाग॥9॥ 
एह अंग मुझ मन वस्यड रे जिनजी, ज्ञिम कोकिल दिल अंब। 
गृहिर भाव करि गाजतड र जिनजी, आज़ त्तड एह आलंब ॥ग। 
कूट शंल शिखरी शिला रे जिनजी, कानन नह बलि कुण्ड |मो०। 
गहर आगर द्रद्द नदी रे ज्ञिनजी, जेहमा अछुद उद्ण्ड मो० ॥३॥ 
दश ठाणा अति दीपता रे जिनजी, गुण पर्याय प्रयोग।मोण 
परित्त जेहनी बाचना रे जिनजी। संखयाता अनुयोग ॥४॥ 
वेप्ट सिलोक निजभुचिते रे जिनजी, सगदहणी पड़िवत्ति |मो०। 
ए सहु संझ्याता इहां रे जिनजी, सुणता उद्धलश्‌ चित्त ।मो० £॥ 
सुयक्‍्खंध एक राजतड रे जिनजी, दश अध्ययन उदार मो०! 
पदेशा एकवीस छ रें जिनजी, पद बहाँचर हजार |मो० द। 
रागी लिन शासन नणा रे जिनजी, सुणठ सिद्धांत व्राण ।मोणे 
विनयचन्द कहड़ ते हुव॒इ रे लिनजी, परमारथ ना जाण ।मो००॥| 

॥ इति श्री स्थानांग सूत्र स्वाध्याय: ॥| 
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(४) श्री समवायांग सत्र सज्ञाय 

सचाल--थांहरदइ महला ऊपरि मोर ररोखे कीइली हो लाल फरो० 
चउथड समवार्यांग सुणौ श्रोता गुणी हो लाल छुण 
पन्‍नवणा उदंग करी सोभा वणी हो छाछ ।क०। 
अद्ध सागधी भाषा साखरा सुरतरु तणी हो छाछ |सा० 
समकित भाव कुसुम परिसर व्यापी घणी हो छाछ ।प०॥श॥ 
जीव अजीव नद् जीवाजीव समास थी हो छाल कि जी० 
'लहीयइ एह मा भाव विरोध कोई नथी हो छाल वि० 
भागा तीन स्वसमयादिकना जाणीयड हो लाल आदि० 
'छोक अछोक नह लोकालोक वखाणीयइ हो छाल कि छो० ॥२॥ 
एक थकी छु्ु सत समवाय परूषणा हो छाल स० 
फोडाको डि प्रमाण कि ज्ञाब निरूवणा हो छारहू कि जा० 
चारस विह गणिपिटक तणी संख्या कद्दी हो लाल त० 
शासता अथ अनन्त कि छुइ णहना सद्दी दो छाल क्लि० ॥३॥ 
सुयकक्‍खंध अध्ययन उदेशादिक भला हो छाल उ० 
संप्यायई एक एक प्रत्येक३ गुणनिला हो लाल प्र० 
पद एक लाख चञ्माल सहस ते उत्तरा हो लाल सर 
पद नह अमग्र उदम्म संख्याता अक्‍्खरा हो लाल स० ॥४॥ 
भाष्य चूणि नियुक्ति करी सोहदइ सदा हो छाल क० 
सुणतां भेद गंभीर त्रिपति न हब फदा हो छाल छृ० 
टेझ न मावर अंग कि अंनरगति हसी द्वो छाल कि सं० 
जल परसंतर जोर कि कुग न हुचढ खुली हो छाछ किक ॥/॥ 
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जाग्यठ घरम सनेह जिणंद सूँ माहरठ हो छाल जि० 
तज्या शास्त्र मिथ्यात सूत्र जाण्यड खरड हो छाल सू० 
जिम मालती लही भ्रूग करीरईइ नवि रहड हो लाल क० 
ईश्वर सिर सुरंगंग तजी पर नवि वहइ हो लाल त०॥६॥ 
ए प्रवचन निम्रेथ त्णड ज़ुगतई' बड़ड हो छाल त० 
साकर सेलडी द्राख थकी पिण मीठड॒उ हो छाल थ० 
सी कहीयइ वहु वात 'विनयचन्द्र' इम कह हो लाल बि० 
एहना सुणिनढ भाव श्रोता अति गहगहइ हो लाल श्रो० ॥७॥ 
॥ उत्तिश्नी समवायांग सूत्र स्वाब्यायः ।। 


(४) श्री भगवतीयूत्र सज्ञाय 
देशी--पथीडानी 
पंचम अंग भगवती जाणियड रे,जिहा ज्ञिनवचर ना वचन अथाह रे 
हिमबंत पव॑त सेती नीकल्या रे, सानु गंगा सिन्धु प्रवाह रे । प० 
सूरपननती नामड परगड़उ रे. जेहनड छुड़ उद्दाम उधंग रे । 
सूत्र तणी रचना दरीया जिसी रे, माहिला अथ ते सजल नरंग रें 
इृहां तई सुयफ्धंध एक अति भलड रे, 
एक सं एक अध्ययन उदार रे। 
दस हजार इहउहेशा जेहना रे, 
जिहाँ कणि प्रश्न छुतीस हजार रे ॥३॥प०॥ 
पदतठ दोई छांख अरथह भग्या रे, 
ऊपरि साहस अठयासी जाणि रे! 
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लोकालोक स्वरूप नी वर्णना रे; 

विवाहपत्नती अधिक प्रमाण रे॥शापं०॥ 
करियद पूजा अनइ प्रभावना रे, 

धरियद॒ सदृगुरू ऊपरि राग रे। 
सुणियह सूत्र भगवती रंग सं रे, 

तड होड़ भवसायर नु ताम रे शशाप॑०ण!। 
गोतस नामइ साणुूँ मुकीयइ रे; 

सम्यग्‌ ज्ञान उदय होइ जेम रे। 
कीजइ साधु तथा साहमी तणी रे, 

भगति जुगति मन आणी प्रेम रे॥क्षापंग। 


इण परि एह सूत्र आराधता रे; 

छएण. भवि सीमा वंछित काज रे। 
परसवि विनयचन्द्र कह ते लहड़ रे; 

मोहन मुगतिपुरी नड राज़ रे ॥जापंण। 


इतिश्री भगवती सूत्र स्वाध्याय: | 
(६) श्री ज्ञातासत्र सज्ञाय 
दाल--कित लाग लागा राजाजी रे सालीयद थी एहनी । 





छठे अंग ते ज्ञातासूत्र वच्ाणियडजी, 
जेहना छुड अध अधिक उदटण्ड हो। 
म्हांरी स॒णिज्यां घरि नेह्र सिद्धान्त नी बातड़ी जी। 
रैवण सुणतां गाठठ रस ऊपजड जी, 
मधुरता वर्जित लिण मघु«ठ हो (महा! 


| ० 


६२ विनयचन्द्र क्रति कुसुमाप्नलि 


जम्बूदीव पन्‍नती उपाग छड्ड एहनुं जी, 


इण माहे जिनपूजा नी विधि जोर हो ।म्हां० 
अचक सुणि परम शातरस अनुभवइ जी, 
पचक सुणि करइ सभा सा सोर हो ।म्हा०२। 
नगर उद्यान चेंत्य वनर्खंड सोहामणः जी, 
समोशरण राजा ना मात नव तात हो ।म्हां०। 
धर्माचारिज धर्मकथा तिहाँ दाखबी जी, 
इहलोक परलोक झ्ृद्धि विशेष सुहात ह्वो |म्हा०३। 
भोग परित्याग प्रन्नज्या पयंचा जी, 
: सूत्र परिग्रह चारू तप उपधान हो ।म्हां०। 
संलेहण पचखाण पादपोपगमनता जी, 
स्वर्गंगमन झुभकुल उतपत्ति' प्रधान हो |म्हा०।शे 
बोधिलाभ बलि ठंत ते अंत क्रिया कही जी, 
धर्मकथा ना दोड अछुइ श्रुतख॑ध हो ।म्द्वा०! 
पहिला ना उगणीस अध्ययन ते आज छुड्ठ जी, 
वीजा ना दुस वर्ग महा अनुबंध हो ।म्हा०४। 
उठ कोड़ि तिद्ठां सचछ कथानक भाखीयाजी, 
भार्या वलि डगणतीस उद्देंस हो ॥मां॥। 
संज्याता हजार भढा पद एहना जी, 
गदर धक्की ज्ञायइ छुमति किलेस हो ॥$ सां०। 
विनय करे जे गुरू नो बहु परहुजी, 
तेहनड श्रुत लुणतां बहु फड़ द्वोइ होतामांगी 
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(अआ समममकाडाम. 





ते रसीया सन वसीया विनयचंद्र नह जी, 
सउ माहि मिल जोया एक कइ दोय हो ।७ सा०॥ 


॥ इति श्री ज्ञाता घर्मेकथाग स्वाध्याय || 
(७) श्री उपासकदसांग सूत्र सज्ज्ञाय 


हिचइ सातमउ अंग ते सांभछूड, उपासक दशा नामड़ चग रे | 
श्रमणोपासकनी वर्णना, जस चल्दपन्‍नति उबंग रे॥श॥ 
मन लागठ रे मोरउ सुत्र थी, एतड भव चहुराग तरंग रे। 
रस राता गुण ज्ञाता लहड, परमारथ सुविहदित संग रे॥णथ। 
इण अग सुयपसघ एक छुडढ, अध्ययन उद्देश विचार रे। 
दस दस सखझ्यायई' दाखव्या, पद पिण सझ्यात हज्जार रे ॥३॥ 
आणंदादिक श्रावक तणउ, सुणता अधिकार रसाल रे। 
रस  लागइ जागढ़ मोहनी, श्रोताजन नह ततफाल रे ॥६४॥ 
प्रोता आगछि तडई चाचता, गीतारथ पामद रीमक रे। 
जे अद्धेदग्ध सममा नहीं, तेह से तो करियी धघीज्ञ रे ॥४॥ 
दश श्राचक तह इह्ठां भाखिया। पिण सूत्र भण्यड नहिं कोई २ । 
ते माटह शुद्ध क्षायक भणी, एक अथेनी धारणा होडइ रे ॥६॥ 
साथो होअइ तेह प्ररूपियठ, निस्सफ पणहड सुजगीस रे। 
कवि विनयचन्द्र कहर स्थु थयट, जच कुमती करिस्यश रीस रे॥७॥ 
॥ इति श्री उपासकफ दसाग सूत्र स्पाध्याय ॥ 


4 
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(८) श्री अंतगड़दशांग सूत्र सज्ञाय 
ढाल--बीर बखाणी राणी चेलणाजी, एहनी 
आठमो अंग संतगडदशाजी, सुणि करठ कान पवित्र | 
संत्गड़ केवली भें थया जी; तेहना इहाँ रे चरित्र ॥१॥| आ० 
कर्म कठिन दल चूरता जी, पूरता जगतनी आस। 
जिनवर देव इहां भासता जी, शासता अथ सुविलास॥२ आग 
सकल निक्षेप नय भंग थी जी; भंगना भाव अभंग। 
सहज सुख रंगनी तल्पिका जी, कल्पिका जास उबंग ॥३ आणी 


] क् | ५ 
एक सुयख्खंध इणि जंग नउजी, चगे छड़ आठ असिराम्र | 


आठ उट्शा छुड चली जी, संख्याता सहस पद ठास ॥४ आ०॥ 
आठमा अंग ना पाठमड जी, एडयउ छ॒ु् रे मीठास। 
सरस अनुभव रस ऊपजडइजी, संपजड पुण्य नी राशि॥४ आ०। 
विपय लपट नर जे हुबड जी, निरविपयी सुण्यां थाइ | 
जिम महाविप विपधर तणउ जी, नाग मंत्रढ्ठ छुण्या जाड़ ॥६॥ 
अमृत बचन मुख वरसती जी; सरसती करउ रे पसाय ! 
जिम विनयचन्द्र इण सूत्रना जी, तुरत छहड अभिप्राय ॥०आ०॥ 
| 2ति श्री अंतगड़ दशाग मभ्वाध्याय ॥ 
(६) श्रा अणत्तराचत्राई सत्र सज्याय 
देशी--नपवल बींडढली द, एढननी 


नवमो अंग अणत्तरोबबाई, एड्रनी रुचि गुर नह आई हो। 
श्रायक्र सत्च खुणद।। 
सत्र सुगड हित आणी, एतो बीतराग नी बाणी हो ॥१ प्रात 
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जस कल्पावतंशिका नासढ, सोहडझ उद्ंग प्रकामइ हो ॥श्रा०॥। 
एतो आगम नह अनुकूला, मातु मेरशिखर नी चूला हो ॥श॥। 
ए सूत्र तु नाम सुणीजड, तिम तिम अंत्तरगति भीजड़ हो ॥श्रा०॥ 
श्रगटड कोई नव सनेहा, एह थी उलछसडइ़ भोरी देहा हो ।श्रा० ३॥| 
अणत्तर सूरपद जे पाया, तेहना गुण डइण मा गाया हो ॥ब्राण 
नगरादिक भाव वखाण्या, ते तड छट्ठठ अगह आण्या हो ॥४॥ 
इहा एक सुयक्‍्खंघध वारू, त्रिण्ठ वग चली मनोहारू हो [श्रा०॥। 
रदेंशा त्रिण्ह सनूरा, संख्यात सहस पद पुरा हो ॥न्रा० £॥ 
अम्हे सूत्र सुणावुं तेहनइ, सारी भ्रद्धा होचड जेहनड हो ॥श्राण। 
ओता थी प्रीति जयाबु, निदक नह मुंह न लगाव हो ॥श्षा० है॥ 
जे सुणता करइ बकोर, ते तउ माणस नहीं पिण ढोर हो ।श्राण। 
कवि विनयचन्द्र कह साचऊ, श्रुत रंगइ सहु को राचड हो ॥णा। 

॥ इति श्री अणुत्तरोचचाई सूत्र स्वाध्याय ॥ 

(१०) श्री प्रइनव्याकरण सुत्र सज्याय 
ढाल --थाघा आम पधघारों एजि 

दृशमउ अंग सुरंग सोहाचढ; प्रश्नव्याकरण नासइ । 
सूत्र फल्पतरू सेचड तेतड, चिदानन्द फल पासइ॥।९॥ 
आवड आवड गुण ना ज्ञाण, तुम्ट नठ सूत्र सुणावुं ॥आ०।) 
पुप्पफ्ली जिम परिमल महफ्ड, गुण पराग न रागढ़ | 
मिस इदंग पुष्पिफा रहनकऊः जोर जुगति फरि जागइ ॥९ आब॥ 
अशुष्टादिफ जिहाँ प्रफाइया, प्रण्नादिक झति संद्ा। 
ते छा अ्रोतर संत एस: सृत्न मध्य मणि चूटा ॥३ ।आजणा 
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आज्नव द्वार पाँच हाँ आण्यां, पांचे संवर द्वारा। 
मद्दामंत्र वाणी मां लहीयइ- लबंधि भेद सुखकारा ॥१॥॥आ०। 
सुयक्‍्खंध एक दशमइ अंगढड़, पणयालीस अज्मयणा | 
पणयालीस उद श वलीपद, सहस संख्यात नी रयणा ॥(आण। 
जे नर सत्र खुणठ नहि काने; केवल पोपइ काया | 

माया मांहि रहड़ छपटाणा, ते नर इम ही जाया ॥६॥।आ०।॥ 
सत्र मांहि तड माग दोड छठ, निश्चय नए व्यवह्ारा । 
(विनयचन्द्र कह ते आदरीयड, तलि मद मदन विकारा॥७।आ० 

| उतिश्री प्रश्न व्याकरण स्वाध्याय:ः | 


(११) श्रीविषाकसूत्र सज्ञ्ञाय 


हाल--तारि करतार समार सागर थी, एहनी 


सुणउ रे विपाक श्रुत अंग ट्ग्यारमड, 

तज़ड चिकथा ब्रथा जे अनेरी। 
ललित उंग जस प्रवधर प्रुप्फचूलिका, 

मूलिका पाप आतंक केसरी ॥ शाघु?॥ 
अज्युभ फिपाक सम दुकत फल भोगवी: 

नरक मा गरक जे श्रयां प्राणी | 
सुझत फल भोगवी स्वर्ग मा जे गया; 

तास वक्तव्यता हाँ आणी ॥शाघु०। 
दोज श्रुतन॒यंध नह चीस अध्ययन बलि), 

बीस इटेस इटो. जिन प्रयु जह़। 
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अधीन + अतीक ०---+ 


सहस संख्यात पद कुत्द सचकुल्द जिम, 
बहुल परिसल भ्रमर चित्त गु जह ॥/सु०। 








सीन"... 2-33 तक कामना. ऋसनम- जनक 


सरस चंपकलता सुरभि सहु नह रुचड, 

अन्य उपगार नी बुद्धि माटइ। 
सूत्र उपगार तेहथी सचल जाणियइड, 

जेहथी पुरुष सुख अचल खादड ॥९॥ सु ण। 


वंध नह सोक्ष ना चेड' कारण अछुइ, 

दुकन नह सुकृन जोअड बिचारी। 
दुकृत नई परिहरी सुकृत नइ आदरी, 

जिन वचन वारियइ गुण सभारी ॥४ु० 


म करि रे मं करि निंदा निगुण पारी, 

नारकी ठगी नाति कांड चंबइ। 
मारझी प्रकृति तज्ञि सहज्ञ संतोप भक्ति: 

लागि श्रुत॒ सॉम्ल्री घम घघ:।॥%॥सु ला 
सुपर अनह दुकप विपाफ फल दागिब्या, 

अंग ह्ग्याग्मड. चीतरगागर । 
चिए जयद बीर शासन लिह्या सद्त थी. 


व स्‍ दि प्रा ज्ञाश - “कक ->०-- समर, 
कवि 'विनबचंद्र' शुभ ज्योति जागर ॥5|मसु 


॥ इतित्नी विपाक भुताद्व स्वाच्याय ॥ 
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आश्नव द्वार पाँच इहाँ आण्यां, पाचे संवर द्वारा | 


महामंत्र बाणी मां लहीयडइ, लवंधि भेद सुखकारा ॥श|आणा 
सुयफ्खंध एक दशमड़ अंगड, पणयालीस अज्मयणा | 
पणयालीस उद्दश वलछीपद, सहस संख्यात नी रयणा ॥आ ० 
जे नर सत्र सुणई नहि काने; केबल पोषइ काया। 
माया माहि रहड़ लपटाणा, ते नर इस ही जाया ॥क्षआण 
सूत्र मांहि तड साग दोड छठ, निश्चय नह व्यवद्यारा | 
“विनयचस्द्र' कहद ते आदरीयड, तजि मद मदन विकारा||७॥|आ० 
॥ इतिभ्री प्रश्न व्याकरण स्वाध्याय: ॥ 


(१ १) श्रीविपाकम्‌त्र सज्ञ्ञाय 
ढाल--तारि करतार समार सागर थी, एहनी 


सुणउ रे विपाक श्रुत झँग दग्यारसड, 

तजड विकथा द्रूथा जे अनेरी। 
ललित उर्वंग जम पअ्रवर॒ पृष्फचृूछिका, 

मृलिका पाप आतंक केरी ॥ १छु०॥ 
अश्युम क्रिपाक सम ठुकृत फल भोगवी, 

नरफू मां गरक जे थर्या प्राणी। 
सुझृत फल भोगवी स्वग मा जे गया; 

तास बक्तत्यता शहाँ आणी ॥सा[छुण। 
दोह श्रुतय्ंध नह बीस अध्ययन चलि), 

घीस उद्देस हहाँ जिन प्रयुजउ। 
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सहस संख्यात पद कुन्द सचकुन्द जिम, 
बहुल परिमल भ्रमर चित्त गु जइ ॥शसु० 


सरस चंपकलता सुरभि सहु नह रुचइ, 

अन्य उपगार नी बुद्धि माटइ। 
सूत्र उपगार तेहथी सबरू जाणियइ, 

जेहथी पुरुष सुख अचल खाटइ ॥५॥छु०। 


बंध नह सोक्ष ना वेडः कारण अछुइः 

दुझूत नइ सुकृत जोअड विचारी। 
दुकत न परिहरी सुकृत नह आदरी: 

जिन वचन धारियइ गुण संभारी ॥४॥सु ० 


सम करि रे स करि निंदा निगुण पारकी, 

नारकी तणी गति काइ वंधइ। 
मारकी प्रकृति तजि सहज संत्तोष भजि, 

छागि श्रुव साभमछी घम घंघइ ॥|६॥छु०॥ 
सुख अनइ दुक्ख विपाक फल दाखव्या, 

अंग इुग्यारसइ वीतरागढ । 


चिर जयउ बीर शासन जिहां सूत्र थी, 
कवि “विन्यचंद्र' गुण ज्योति जागइक्‍ ॥७॥छु० 


|| इतिश्री विपाक श्रुताद्ध स्वाध्यायः ॥ 
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॥ एकादशांग स्वाध्यायः ॥ 

दाल--अयोध्या है राम पधारीया, एहनी 
लंग उग्यारे मह शुण्या सहेली हे आज थया रहक्ञ रोल कि | 
ननन्‍्दी सूत्र मढ़ एड्न3 सहेली दे भाख्यड सर्व निचोछ ॥१॥ 
सहेली हे आज वधामणा | 
प्री अग इग्यार नी सहेली है मुक मन मड़प वेलि कि | 
सींचू नेह रस करी सहेली दे अनुभव रसनी रेलि॥:२॥ 
हेन घरी जे साभमलूढ़ सहेली हे कुण बूढ़ा कुण वाल कि। 
तठ ते फल लट्दे फूटरा सहेली हे स्याठइ अतिहि रसाल ॥१॥ 
हप अपार धरी हियइ सहेली है अहमदाबाद ममकार फि। 
भास करी ए अगनी सहेली हे वरला जय जयकार ॥शा 
संबर सतर पंचावनइ सहेली हे वर्षा रिति नभ मास कि। 
दसमी दिन वदि पश्ष मा सहेली है पूृण थई मन आस ॥ा। 
श्री झिनधर्ममूरि पाठवी सहेली दे श्रीज्षिणचन्द्सूगीस कि। 
गघरनर गच्छ ना राजीया सहेत्यी हे तस राजड सुमगीस ॥६॥ 
पाठक हपनिवानजी सहेली हूँ ज्ञाननिलक सुप्साय कि | 
त्िनयचन्द्रें ककई म$' करी सहेली है अंग इग्यार सिज्काय ॥छ। 
इति क्री एकाइशॉांगानां स्वाध्यायः ॥२२॥। 





ीिकनस->ल 


सत्‌ ९७६६ मं मिति सेशर्य्र सुद्ि १४ दिल दी रिमसनगरे 
साताध्याय मी इर्प निधानती लिप प० जसानतिलवा ललित ॥ गाध्यी 
नी सिमाल्ला शिशपर्धी। #पुमाहा। बठनाथ॥ी। जीरा) शुमभंस ।' 
हुज्पाय मर, ॥ कपाति प्रश्न ॥| 


श्री दुगंति निवारण सज्फाय ६६ 


श्री दुगंति निवारण सज्ञाय 


ढाल-बीवी दूर खडी रहि लोका भग्म परेगा 


सुगुन सहेजा सेरा आतम, तेरी शुभ मति जागी। 

सहज संतोष मन्दिर मे मोह्या; सुगति वधू रस छागी ॥१॥ 
दुर्गति दूर खड़ी रहि, तेरा काम नहीं है ॥ आकणी ॥। 

शम दम दोझ अजब भरोखें, तेज प्रदीप बनाया | 

धर्म ध्यान का छाल दुलीचा, नीचई' खूब विदछ्छाया ॥२॥ दुग। 
समक्रित तख्त क्षमा का तकिया; मंडप शील सुहाया | 

ज्ञान छ॒ुत्न चामर चारित गुन, परम महोदय पाया ॥श३॥ दुश। 
शुचि सुगंधता परिमछ महके, सुरुचि सखी मन भाया | 
उपशमस पुत्र सुरूच्छन सुन्दर, आतम नृप घरि आया ॥७॥ दुण। 
ए विछास सव मुगति र॒मनि के, छिन छिन से सुखकारी | 
सोहागिन से रंग छग्यो तत्र, तुझे से दृष्टि उत्तारी ॥४॥ हु०॥ 
-तँ' तो दुगंति दुष्ट दुह्मागिन, छोकन से छूपटानी | 

पर प्रपंच सुत अरुचि सखी के, संगढ तोहि पिछानी ॥|६॥ ढु०॥ 
अति दुर्गग्ध अश्ुचिता प्रगटे, निरगुनता से छीनी। 

तेरो संग करे सो भूरख, तूँ तो बहुत दुखीनी ॥७॥ दु०। 
समता सायर मसेरो आतम, ज्योत्तिवंत अविनाशी | 
परमानन्द विछासो साहिब, सज्जनता प्रतिभासी ॥४॥ हु०)॥ 
मुगति प्रिया रस भीनो अहनिश, ढुगति दूर निवारी । 
विनयचन्द्र कवि आतम गुन से, होइ रहे अधिकारी ॥६॥ दु०॥ 


४ का $ 
| ऑफ. 
के 


१०० विनयचन्द्र कृति कुसुमाओआलि 


री, -आाओ। हक हक 2. कक, अशामयाममाननु, ऑफ #थ फेलाम कक अकमक. 3पम बस... अआा नी .-..आमा पान, हिना. 2 हि. मीना“ दी फर्श नम पन्मगरीत, 


श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय 


॥ दृहा ॥ 
विपुल विमछ अविचल अतुर, निघत्तछ केवलल्नान | 


तास प्रकाशक चरम जिन, मन धरि तेहनड ध्यान ॥श। 
जिन प्रतिमा वबंदन तणउड, हि कहिस्यंं अधिकार । 
जे निशंण मानह नहीं, तेहनइ पड़ड घिकार॥श)। 
अभसव छेंदक भाव थी"; लख्यड न जायई दंभ। 
संमूछिस कपरी तणउ, क्षण झतरस्यद॒ अ्षम ॥३॥ 
शास्त्र तणी युगति करी, सदगुरु भापदह तास | 
कुमत्ति बास नें त॑ पड्यड: किसी मगति नी आस ॥४॥' 
अरे दुष्ट चुद्धि विकछ*, किस निद्‌इ जिन विब। 
अंब सपल्नव छोड़ि नई, किम भसजइ ते. निव ॥४॥ 
जिन प्रतिमा निश्वय पणइ, सरस सुधारस रेछि। 
चिन्तामणि सुरतरु ससी, अथवा मोहनवेल ॥६॥॥ 
नेह बिना सी प्रीतडी, कण्ठ विना स्यउ गान। 
छूण विना सी रसब॒ती ३, प्रत्तिमा विण स्यड ध्यान ७) 
हेजो दिद्धक्षायें धरठ। जिन मूरति नड संग। 
ते नर जस सामप्रति लहे, जेहबा गंग तर॑म॥८॥ 
तीथ कर पिण को नहों, नहीं को अतिशय घार। 
जिन प्रतिसा नठउ इण अरह, एक परस आधार ॥6॥ 
१--व्यक्ति युक्ति ने निखता २--+निठुर 
३--दीपक विण मन्दिर क्स्थिठई ४--हृष्टू इत्यादि इच्षातया 


श्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय 


ढाल--१ ते मुझ मिच्छामि दुक्‍कड एहनी 
तें तड रे निज मत संमग्रह्मग, सहु नी तजि छाज रे। 
तिण कारण तुम नह कहुँ, सुविदित हित काज रे॥१॥ 
जिनवर प्रतिमा वंदियह, सन मा धरि रंग। 
समकित संकित कारणे, थायइ बहु भंग रे॥रश। जिण। 
तुझ नइ रे कहता रखें हवइ, चायस नह श्राव३' रे । 
जड दुग्धइ प्रक्षालियइ, पिण धवलता नावइ रे॥शी जि०ण। 
उपलछ मुदगशेलिक तणइ, ऊूपरि घन बरसे रे। 
आढ़े तदपि न हुबइ कदा; तुक ते गुण फरसे रे छ जिणा। 
बलि ऊखर घर ऊपरइ, जउ वीज कड बाहै रे। 
अंकुर मात्र न नीपन्नइ, नहु एम सराहे रे॥५॥ जि० 
वधिर भणी जड को कहइ, अलुगामि प्रमाण रे। 
पिण तप्ठु मन अहि कातनी, व्यापकता जाण रे ॥६॥ जि० 
श्वान तणी बलि पूछनउ, रष्टान्त दढायो रे । 
पिण कुम्रति तुक चित्त मा; आखर ते नायड रे ॥७॥ जिण। 


ढाल--२ माखी नी देशी 


शुद्ध परंपरा सानियइ, प्रतिमा नो प्रतिरूप (अज्ञानी। 

जिन साधशताय सही, इस व्यवहार प्ररूप अज्ञानी ॥९॥ 
एहिज तत्व विचारियइ, जड फ्यू जाणे साच अन्नानी। 
आनहितउ ते ताहर्‌इ दिसा, पाच तजी ग्रह्मटर काच अ०॥र॥। 





१--भ्रवण-भ्रावस्तेन 


4 


समक्रित चिण प्रतियोग थी, शक्ति न ताहरइ वाहि अज्नानी | 


१०२ विनयचन्द्रक्रति कुसुमाओ्जलि 


आग गुण सद्भाविक देखता, न मिलइ तुक घट साहि अ० ॥१॥ 
चंदन अंग उपासके, बलि ठाणाग सकार अक्षानी। 
रायपसेणी मठ कह्ाई, सूरीयाभ सविचार" अज्ञानी ॥9॥ए०ा' 
न्‍्याता अंगइ जाणिय३, द्रपदि नह अधिकार आअज्ञानी। 
तिम अंबड़ अधिकार थी, निरखि डबाई सार अज्लानी ॥५॥एण।- 
चारण श्रमण नमड़ सदा, जिन प्रतिमा सस्नेह अज्ञानी | 
ते छुइ भगवई अंगम्मा, किम मन आणइ रेह अज्ञानी ॥६॥ए०॥ 
एक सदय गुण तूँ करइ, सूत्र बहुल नड छोप ॥ अज्ञानी ॥| 
तउ तु नई दीठाँ बिसा, मन नह आवड़ कोप अन्नानी ॥७॥ए०॥ 
ढाल (३) 

चाल--जोसीडानी 
दृश्य पणह आवश्यक रे, भावित कायोत्समग | 
प्रतिमा विण लिःफल क्छाड रे, तो स्यु वाक्यिक वर्ग ॥१॥ 
अधर्मी प्रतिसाये स्थड बंध | 
जडमति नई अनुभाव थी, जाति त्तणड व अंध ॥शा।अथग। 
विजयदेव अत्ति भक्ति यु रे, पृूज्या श्री जिनराय | 
इस छह जीवाशिगम सां रे; ते तुक नावइ दाय ॥१!अ०॥ 


वलि जिन पृज्या झुभ मनह रे; श्री सिद्धार्थ राय ! 
कल्पसूत्र संपेखि नह रे, तसु अचगस चित ढाय॥४॥अथा 


दानादिक सम भाखियड रे, अरचा नड फल सूध | 


महानिशीथे ते छहड़ रे; तो स्यू तेह असूध॥शाअ०! 


१--विचारेण सहित्त 


2क-्पानिा काका रा. 
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धर्म विशेष विरुद्धता रे, ते' प्रारंभी मूध ! 
ते हिव शोभा किम रहइ रे, जिम काजीयड दूध ॥६!।आअ०।। 
साधन फल तें आदच्यउ रे, करण बिना परतक्ष। 
पिण किललाइक दिन रहे रे, नदी कनारे वृश्ल ॥ज।आ०॥ 
ढाल (४) 

चाल--मोहन सुन्दरी ले गयउ, एहनी 
चिदानंद फल जड श्रहईं, जिन पूजा मन घार। 
आधाकर्मिक भाति नड हो, दृषण नहीय लिगार ॥१॥ 
मूरख रे मानि कथन तू माहर॒ड ॥आकणी॥ 
ताहरठड मन आसिक थयज, अचित हिसा हेत। 
नाग भूत यक्षादि नठ हो; विवरण सगछड चेत ॥श॥मु०॥ 
पिण जिन हेति नवि कह्ाउ, सयगडाग मइ देखि। 
भाष्य चूणि नियक्तियइ हो, एहिज अथ बिशेंप ॥श॥|मुः॥ 
मानइ सन्चन सह वली। पिण प्रतिमा से दह्ृष। 
तड ताहरइ मुखि दीजियइ हो, सघीय कूचिका रेख ॥४॥मू०।॥। 
जिनवर जन समाचरइ, शेब ब्रह्म हरि राम। 
तूं तठ एकण मा नहीं हो, निर्गत भेप प्रकास' ॥४॥मू०। 


कलश 
इस सुगस कहताँ जड न समझे सूत्र नड बोधक पणउ। 
भच मे अनंतानंत काछइ, दख देखिस त घणडउ॥ 
आणा बिना जे मत उपाजइ, नरक तासु निदान ए। 
कवि विनयचन्द्र जिनेश प्रतिमा, तणउ धरिये ध्यान ए ॥१॥ 
_इतिश्री जिन प्रतिमा स्वरूप निरूपण स्वाध्याय- सर्व गाथा ३६ 
[पत्र ? आचारय ख० गच्छ भण्डार] 
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श्रुति विकसित चित साभलड रे छाल, 

अधिक प्रयोजन आणि रे ॥स०। 
अंतरगत गुण पामिस्यउ रे छाल, 

ए समवाय प्रमाण रे ॥स०॥राश्रु ०) 

प्रथम द्रव्य सावइ' रहूई रे छाल, 

विकक सकल आचार रे ॥स०॥ 
चलन अवधि स्वच्छन्द सु, रे लाल, 

नित निगत उपचार. रे ॥स०॥३॥शु०॥ 
वाह्य दृष्टि विर्ंतनड रे 

भेदक विविध प्रकार रे॥स०। 
अवहमान पर वृत्ति सुँ, रे छाछ, 

जेम जलदनी धार रे ॥सणगाशाश्रुण। 
इन उन्मारग चालछता रे; 

नवि पामइ' तिहा छाग रे ॥स०। 
चित्त विचारि समाचरइ रे छाल, 

वलि मरकट बइराग रे॥स०॥१॥श्रु७। 

ढाल २ सोरठ देश सुहामणउ; एहनी 

मंतरगति आतप करइ, जप वहिरंग प्रधान छाछ रे। 
अबर माहे जे धरइ, शब॒कर पट डपमान छाछ रे ॥१९॥ 
अवयवब तादश आचरइ, वचन तथा विघ थाय छाछ रे। 
सबिकल्प चिन्तन करइ, अहनिशि अध्यवसाय छाछ र॥२। 
चाह वेगि निरूपणा, सम पूरव पद चार छाछ रे। 
पपिण इण कि माहे नहीं, साप्रति सहु परिवार छाह रे ॥३॥ 


१०६ विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्नलि 


रस आसंकायई' करइ, ज्वर ओषध विधि जेंम छाल रे। 
कारिज नइ आल्बता, प्रथिवी सुत सुं प्रेम छा रे॥४॥ 
इम संचरता हित धघरी, ते स्तुति करि कहइ घन्य छाल रे | 
ते जग साहे जाणियइ, परतखि पण्डित सन्‍्य छाऊझू रे॥१९॥ 
ढाल ३ हरिया मन लागउ, एहनी 
जिण अधिकारइ ऊपनउ, जे अनवस्थित दोप रे । 
साजन सुणि मोरा | 
हिंव तेहिज विवरणा तणउ, निश्चय करिस्यु पोष रे ।सा०।१॥ 
जउ पूरव विधि मइ रहडे, न करइ किस विपरीत रे |सा०। 
पिण पासत्थड ते खरउ, सब देश परिणीत रे। सा० ॥२।॥ 
ज्ञानादिक गुण जे तजइ, न बढइ मारग सूध रे। सा० | 
साध तणी निदा करइ, छोक अमावइ मूथ रे । सा० | ३ ॥ 
नवेय वबखाणे जे करइ, कल्प वाचनता तेम रे। सा०। 
साहशता तेहनी छहडड, कल्पचूरणि मई एस रे। सा० ॥४॥ 
निद्य सिफ्ातर अग्ननह, आगढछि देइ पिंड रे। सा०। 
जे लय तिणनइ तिण विधड़, आवश्यक यइ दंड रे |सा०॥५।॥। 
टाल ४ मेरे नन्‍्दना, एहनी 

साधु कहावइ सइ मुखइ रे हां, न मिले बचन विवेक । 

वचन किसा कहेँ | 
अवलंबन किहां थी ग्रहड रे हां, इहा छ्॒ ज्ञुगति अनेक | ब०।१॥. 
जे नव कह्पी नवि करे रे हा, ड््यत मुदित विहार | ब०। 
मास दिवस ऊपरि रहड रे हां, सेपह काछ अपार | व०१।२॥ 


तिण सरिखउ ते दाखव्यउ रे हां, आचाराग मम्कार। व० ! 
_ आधाकर्मिक आश्रहई र हां; ते ठाणाग विचार। वाशां 


रस आसंकायइ' करइ', ज्वर ओपध विधि जेम लाल रे! 


९०६ विनयचन्द्र कृति कुछुमाल्ललि 


4339-34“ भणपात का 


कारिज नह आलबत्रता, प्रथिवी सुत सु प्रेम छाछ रे॥४॥ 
इम संचरता हित घरी, ते स्तुति करि कहइ धन्य लाल रे | 
ते जग माहे जाणियड, परतखि पण्डित सन्‍य छारू रे॥४॥| 
ढाल ३ हरिया मन लागउ, एह्नी 
जिण अधिकारइ ऊपनउ, हें अनवस्थित दोष रे | 
साजन छुणि सोरा । 
हिच तेहिज विवरणा तणड, निश्चय करिस्यु पोष रे |सा०॥१॥ 
जड पूरव विधि मश रहड़, न करइ किम्र विपणीत रे |सा०। 
पिण पासत्थड ते खरड, स्व देश परिणीत रे) सा० ॥५॥ 
ज्ञानादिक गुण जें तजइ, न चढइ मारग सूध रे। सा० | 
साध तणी निदा करड, छोक भ्रमावड़ मृथ रे । सा० । ३॥ 
नवेय वखाणे जे करइ, कल्प वाचनता तेम रे। सा०। 
साइशता तेहनी छहडड, कल्पचूरणि मइ एम रे । सा० ॥४॥ 
निठा पसिम्कात्तर अग्ननइ, आगलि देइ पिंड रे। सा० |) 
जे ल्यइ तिणन3 तिण विधव, आवश्यक झड़ दंड रे [सा०।५४!॥ 
ढाल ४ भेरे नन्‍्दना, एहनी 
साधु कहावड़ सइं मुखइ रे हां, न मिले बचन विवेक ! 
वचन किसा कहेँ | 
अचलंचन किहा थी ग्रहढ़ रे हां; इहां छुह जुगति अनेक | वर्णाशा, 
जे नव कल्पी नवि करे रे हा, उचद्यत मुद्रित विहार | ब० | 
सास दिवस ऊपरि रहद रे हां; सेपईइ कार अपार | चण!श। 
तिण सरिख5 ते दाखव्यड रे हा, आचाराग ममरार। ब॒०। 
आधाकर्मिक आश्रहद रे हा; ते ठाणाग विचार |) बल।शी 


कुगुरु स्वाध्याय १०७: 





शास्त्र लिखावइ जे वली रे दवा, पिण न रहइ व्यवहार । ब॒० | 
इस अधिकतायइ कहई रे हा, प्रवचन सारोद्धार। ब० ।॥।४॥ 
( बात करइ जे मारते रे हा; उत्तराध्ययनइ तेह |ब०। ) 
व्याख्यानादिक नित करइ रे हा, उपदेशमाल में तेह। ब० | 
इद्यादिक आगम तणी रे हा, साख कही निसंदेह | व०।॥ ४ || 
ढाल ५४ यत्तिनी 
हिव तास प्रसगढ जेंह, ते पिण कहीयइ ससनेह । 
उसन्‍नठ दुविध प्रकार, तप्तु अन्त पणइई वउग्रमचार ॥१॥ 
वलि भाख्यड त्रिविध कुशीछक, नाण दंसण चरण निमीछ | 
विहुं सेद कह्मयण ससत्तड, शुभ अश्ञुभ अकृति संपत्तड ॥०॥। 
जह छंद छूगइढइ ए पंच, सदूभाविक सगरकूड संच। 
चिहुँ नठ निणय नवि कीघड, स्वाभाविक फछ गुण लीधड ॥३॥ 
परमातस ग्रहण विशेष, ते संग्रहिज्यो अवशेष | 
सापित तब्रिहठुँ नह अनुयाय;ः व्याकृति समयादिक न्याय ।॥शा. 
लिज कल्पित दोइ प्रकार, शास्त्रादिक पच उदार। 
पासत्थादिक सू. दूर तसु वन्द्रन ऊगत सुर॥६॥ 
|| कलश ॥ 
इस युक्ति साधन घरी चितसइ कीध सबरू सरूपता | 


जाणिस्यइ तो पणि तेह छहिस्ये ग्रवठ अनवच्छिन छता ॥। 
उच्छेदि अमसर्थक तणउ सत विनयचन्द विख्यात ए। 
उपदिसईइ सहु नी प्रार्थना वशि इण परद आख्यात ए ॥१॥ 


| इति श्री कुगुरु स्वाध्याय। ॥ सर्वगाथा ३१ 


कविवर विनयचन्द्र विरचित 
श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपाई 


|| दृहा || 
एकदन्तो महावीय्यों, नमोस्तु सरस पाणिने। 
सिद्धन्ति सब कार्याणि, त्व॑ प्रसाद विनायकः ॥१॥ 
3 अक्षर अतुल वकछ, चिदानन्द चितद्रुप । 
सकल तत्व सपेखता, अविचल अलख अनूप ॥।२॥ 


अजर अमर अविकार निति, ज्योति तणी जे ठाम | 
साराहिये हि 
सत्व रूप ये, पूरण बंछित काम ॥शा 
के फीटे $ 
जेहने नाम स्मरण थी; फीट सगलछा फंद। 
मंदसमती पंडित हुबे, दूरि टले दुख दद।॥ 
योगी ध्याव युक्ति सुं, भक्ति करी भरपूर । 
ञ 
सप तेहने व्यक्ति गुण, शक्ति सहित ससनूर ॥५॥ 
मंत्र मुझय वीजक कह्मो, सार सहित सुविछास | 
अरिहंतादिक पंच नौ, अन्तर जास निवास ॥६॥ 
अश् माहि जिम ध्रू अडियग, शेपनाग पाताछ | 
मृत्युलोक मां सेरु जिस, तिम ए चरण विसाल ॥७॥ 
ते अक्षर तो छे वलढ््‌ू, मन पिण आगेबचाण | 
न" ०३ 
सरसति माता आपने, मुझ ने अमृत वाणि ॥4॥ 
श्रीजिनकुशछमुरिंद गुरु, पूरो मुक मन आस । 
अंतरजामी जाणि नें, करीय निज अरूुद्ास ॥6॥ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपाई १०६ 


जोड़ि तणी का सुद्धि नहीं, हूं अति मूढ अयाण । 

तुम सुपसाये जे कहूँ, चाढो तेह प्रमाण ॥१०॥ 
दान सुपात्र समो न को, मुक्ति तणों दातार। 
उलट धरि दे ते तजे, सछिछ निधि संसार ॥११॥ 
सालिभद्र आदिक उपरि, दान तण अधिकार । 
जिनशासन मा जोवबता, चरते नावे पार॥१श॥ 
तो पणि उत्तमकुमर नौ, चरित सुणो मन रंग । 
साधु प्रशंसित दान जिण, दीघो आणि उमंग ॥१शा 
बात चित को मत करो, छोडो कुमति किलेस | 
वाचंतां कविता तणो, सन जिम थाय विशेष ॥१७॥ 


ढाल--(१) गौतम स्वामि समोसस्था एहनी 


वचन रचन सुणज्यो हिदें, आणी भाव प्रधानो रे | 
देज्यो दान इसी परे, जेस छहो तुमे मानो रे ॥१॥ब० 
इणहिज जंबूढ्ीप सा, दक्षिण भरत उदारोरे। 
काशी देश जिहा भलो, प्थिवी नो सिणगारो रे ॥श|व० 
नयरी तिहाँ बणारसी, अलिकापुरि सम तेहो रे । 
जहाँ छुर सरिखा मानवी, निशदिन चढते नेहो रे ॥३॥ ब० 
वि तेहने चौ पाखती, विकट दुरंग विराजे रे। 
घण वाजित्र सदा घुरे, घन गरजारव छाजे रे ॥४॥ च० 
ऊँचा मंदिर अति घणा, दीठा आवबे दायो रे। 
तिम चित चोरे कोरणी, जोता दिन वहि जाये रे ॥५॥ ब० 


है] 


9९० विनयचन्द्रकृृति कुप्तुमाञ्जल्लि 
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गोखे बेंठी गौरड़ी, अपछर ने अनुहारो रे। 
केलि करे मन मेलि ने; सहियर सुं सुखकारों रे ॥६॥ व० 
जिनमन्दिर रलियासणा, दंड करुश करि सोहै रे | 
अति ऊंची घज छहलहे, सुरनर ना मन मोहे रे ॥७॥ च० 
चौरासी वल्ठि चोहटा, मिलिया बहु जन बृन्दो रे। 
देश अने परदेश ना; पावें परमाणंदो रे॥८॥ व० 
सरस सरोवर चिहुं गमा, भरीया जछ करि पूरो रे | 
हस प्रमुख कल्लोल सु। निवरसे दुल्ल करि दूरो रे ॥६॥ ब० 
वल्दी विशेष तरुघर करी, सोहे बन सक्रीको रे । 
कोकिल कर टहूकडा, रहे पंखी निरभीको रे ॥१०॥ब० 
वार सास लगे सदा, नील हरी जिहा दौीसे रे। 
फछ फुले छाइ घणु, हीयडो देखी हीसे रे॥१श॥ब० 
राज करे नगरी तणो, मकरध्वज भूपालो रे । 
सूरबीर अति साहसी, न्‍्याय नीत सुदयालो रे ॥१५॥ब० 
दुजन जे वाका हता, नार कीया ते जेरो रे। 
जिम मृगपति ने आगे, न सके गयबर फेरो रे ॥१शब० 
इन्द्र समोवर जाणीयें, रिद्धि करी राजानो रे। 
गुनह खम निज प्रजा तणों, दिन दिन वधत॑ वानो र ॥१४॥व० 
यत :--उ6६ अट्टक्‍्क भप नहि, पहिस्वा नांही भप | 
खुंद खमे सो राजवी, निरख सहे लो रूप ॥१५॥ 
तेहने राणी खझूबडी) पतिभगनी गुण खाणों र। 
नामें श्री लखभीवनी, इन्द्राणी सम जाणो रे ॥१२5॥ब० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपाई १११ 


जाणे ते चौसठि कछा, निरूपम वचन विलासो रे | 

चन्द्रवदन सगलोयणी, गय गज़राज 5छ्द्वासो रे ॥१णाब्‌० 

पाले सीछ भछी परे, घरम करी सुविकासे रे। 

एम विनयचन्द्र हेज सु, ढाछ प्रथम परकासे रे ॥१८॥च० 

| दृहा ॥ 
ते सुख बिलसे दंपती, विविध परे ससनेह। 
भास घड़ी सम लेखव, जिम दोर्गधक देह ॥१॥ 
शुभ स्वप्ने सुत ऊपनो, राणी उयर समार। 
सुख ऊपरि सुख तो लहै; जो तूसे करतार ॥श॥ 
ललित लबच्छि पुण सुत निपुण, गौरी गजगति गेलि | 
पुण्य प्रमाण पामीये, बिनयचन्द्र शुण बेछि ॥३॥ 
दिन-दिन डोहछा पूरता, बोल्या पूरा मास। 
सुत जायो रलियासणो, सहुनी पूगी आस ॥४॥ 
ए अआदू्भुत प्रगठीयो, प्रथम हतो जे भूप। 
दीप थकी दीपक हुवे, ए रुष्टान्त अनूप ॥५॥ 
राजा अति उच्छवक थके, जनम महोच्छुब कीघ । 
घरि-घरि तोरण वाधीया, दान घली तिहाँ दीघ ॥$॥ 
दशझूठण कीधथा पछी, उत्तम लक्षण देखि। 
नाम दीधो सह्.ु साख के; उत्तसकुमर विशेष ॥७॥ 
ढाल--( २) वींडियानी 
हा रे छाल तेह कुपर दिन-दिस बचे; 
जिस चन्द्रकला सुविसाल र छारऊू । 
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धाइ माह. पालीजतोौ, 

थयो आठ बरस नो बाल रे॥१९॥। 
वाल्हो छलागे रंगीछो रे कुंमरजी, 

ते खेले राज दुवार रे छालू। 
मोह्या मुख मुरके सह, 

तिम निजर तणे सटकार रे ॥२॥ बा० 
हाँ रे छाल सात पिता वह प्रेम सं, 

तजिवा वालापण छाज रे लाल | 
आउम्बर करि कुमर ने, 

मंफ्यों भगवा ने काज रे।श॥ वा० 
हाँ रे छाल लेखक शाला माहि जे, 

जुड़ि वंठा छात्र अनेक रे छाल । 
ते सहु पाछुलि तेह ने, अध्ययन करे सुविवेक रे ॥९॥ वा० 
कितले दिन जाते थयोी, ते सकल कला नो जांण रे | 
लघु वय सकज सकल बे, ए पुण्य तणा पर॒माण रे ॥४। बा० 
सत्य वचन बोले सदा, वारू वलि राखे नीति रे। 
तो हिज वाधइ छोक मा, तेहनी पूरी प्रतीति रे ॥६॥ चा० 
कांटो वाजे पगतले, ते खटके वारों बार रे। 
जीव कहो किम मारीये, इम जाणीदया करे सार रे | ७॥बा० 
अणदीधघो लीज दवृणो, तो ही अदत्तादान रे। 
एम विचारी परिहरे, सुकछीणो कुमर सुजाण रे ॥८॥ वा० 
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नरक महल चढ़िवा भणी, नीसरणी सम परदार रे । 
अकलंकित तनु जेहनो, वल्ठि कनकाचछ सम धीर रे॥६॥वा० 
सहज सलूणो कुमर जी, सायर री परि गभीर रे। 
गमन निवारे जाणि ले, देखी अति गहन विचार रे | १०॥वा० 
कला वहुत्तर आगलो, दाता ज्ञाता जिम सूर रे। 
प्रसिद्धि मेरी जगत मा,जस अधिको प्रचछ पड़र रे॥११॥बा० 
खेल करे निशि बासरे, मन सेल्द्‌ लेई रूंग रे। 
विषमा अरियण अचहटे, ए राजबीया रो अंग रे ॥ १श।|वा० 
दीन दीन ने ऊघरे, दुलखीयाँ केरो प्रतिपाछ रे | 
विनयचन्द्र कद्दै एतले, पूरी थई बीजी ढाछ रे ॥१३॥ वा० 
दृहा सोरठा 
सुख विलसता तेम, निशि भर कुमर इसी परें। 
एक दिन चिततें एम, तरुण थयो हिच हुं सही ॥१॥ 
तो स्‍्थें वेठो आम, परवशि थई मुधा परे। 
ए कायर तु काम; घर सूरा क्रिस थईयई ॥शथा!। 
यत :--गशुण समता गुणबंत्त ने, बेठा अबवशगुण जोय। 
बनिता ने फिरियो घुरो; जो सुकलीणी होय ॥|३॥ 
खाटी लखमभी जेह, बाप तणी किम विलसीये। 
तो नहीं ए मुझ देह, जठउ मन चित नवि करू ॥श।! 
उस सत सा आलछोचि, हाथ खडग के उठीयो। 
कीयो न काइ सोच; स्वजन तणी तिण अवसरे॥५॥। 
चाल्यो होह निचंत, ते परदेश पाधरी। 


खरी आणी सन खत, कुमर परीक्षा कारण ॥६॥ 
८ 
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ढाल--(३) धण री सोरठी 


लाघे विपमी चालता होजी, वाट अनड़ वर वीर, प्रवक पराक्रप्ी । 
धरम धघुरंघर धीर प्र० महीयल शोभा आक्रमी होजी, 

गुण निधि गुण गंभीर ; १ प्र० 

सूर तप सिर ऊपर होजी, लू पिण भेदे अंग, खलह॒छ खलकती | 

तिह्दा पणि उतरे ढलकती होजी, नदियाँ परवत खूद्ञ ; ० ख० 
सुख दुख पामे ते सद्दै हो जी, कौतक्रियाँ नो राब । 
सलपइ' मन नी रली, तो पणि सुविशेष वी होजी; 

देखी खेले दाव ; ३ म० 


तिहां किण आधे पंथ मा हो जी, अटबी एक अपार । 
सरस सुहामणी, घणी तिहा सरबर तणी होजी, 
रूहिर सदा सुखकार $ ४ स० 
अवलोके रन वन घणा हो जी; तरुतबर नो नहिं ग्यान। 
सयणा निरखती, जाण कि अमृत वरपती होजी,; 
कुमर तगी तिण ठाम ; £ न० 
किहा किण कमर तणी भल्गी हो जी, कलिया अति सोर॑भ; 
विहसे विकसती, नानी मोटी निकसती होजी, 
करती बडो रे अचंभ ; ६ वि० 
अनुक्रमि नियत प्रमाण मां हो जी, छाथे ग्राम अनेक ; 
दीप॑ दिनमणी; मन साद्दे धीरप घरणी हो जी, 
संगि न कोई एक, ७ दी० 
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भमतो भमर तणी परे हो जी, आयो गढ चीजत्रोड , 

हेजे हरखती, हेले जिण जीता अरी होजी, 
सुहड़ा सिरहर मोड़ , ८ हे० 

राजा तिण नगरी तणो होजी, मछराको महसेन , 

सानी महिपति, अछे सभा दो शुभमती होजी , 
दायक जिम सुरधेन ; ६ मा० 

देशा माहे दीपतो होजी, देश बवडो मेवाड़ , 

राखे तसु रली, जेहने को न सके छली होजी, 
वेरी तणो रे विभाड़, १० रा० 

गुणीयण जस जेहनो कहे होजी; चावो चारे खंड ; 

कम्णा का नहीं, सरिखा छे तेहने सही होजी, 
हय गय प्रवर प्रचण्ड, ११ क० 

अवर सहु को राजवी होजी, सीस नमावे जास, 

अधिक वयण अमी, ए पणि मोटा राजवी होजी, 
राख महिर उछास , १९ अ० 

विरुओ दुमुंख ऊपरे होजी, पिण जिन धर्म करत; 

रयण दिवस रही, समकित सुद्ध सुमति गद्दी होजी, 
भजे सदा भगवंत , १३ २० 

भासणि सेती भोगवे होजी, जे छुख संसारीक ; 

अवसर आपणी, छुत कारण सहु अवगिणी होजी, 
माणं छाछि अलछीक , १४ अ० 
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बीजो कोइ बोले नहीं, घणी थई तिहां बार रा० 
तेह सरूप अलक्ष छुट्द, विण मंत्रो करे बिचार रा० £ क्ि० 
राजा अति आतुर थयौ, तेहने कीधी रीस रा० 
उत्तम तिहा किण आविने, बोले विस्तवा वीस रा० ६ कि० 
हैँ परदेशी छ प्रभो, तो पणि सांभक्ति बात रा० 
तुम आगलि किम राखिये, कूड कपट तिल मात रा० ७ कि० 
हुं कहिस्युं मति अजुसरे, अश्व तुमारों एह रा० 
महिषी दूध पियों घणी, तिण मदी गत छेह रा० ८ कि० 
चाई पय प्राये हुवे, चंचछ गति तिण नांहि रा० 
राय कद वछ साहरे तूं बसीयो सन माहि रा० ६ कि० 
तुं ज्ञानी तुमस कहु, इण साचइ शहिनांण रा० 
स्या कहीये शुण ताहरा, तु कोई चतुर सुज्ञाण रा० १० कि० 
दूषण किम ते जाणीयौ, कुमर कहैँ वलि एम रा० 
जाणुं हयवर पारिखो, तिग कारण कह्मयो त्तेम रा० ११ कि० 
सां मूंई जब एहुनी, तब ए छघुतर बालू रा० 
पय पाई मोटो कियो, एस कहे भूपार रा० १२ कि० 
इण परि चौथी ढाल में, रोमयो चित राजान रा० 
विनयचद कहे कुमर ने, थास्पे आदर मान रा० २३ कि० 
| दहा ॥। 
इतला दिन हुं घरि रह्यो, विण सुत अति निस्नेह ; 
हिंच तु हिज सुत साहरे; दूधे बूढा -मेह , १ 
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मारे भागे तू मिल्‍यो, सगछी बात सकज्ज:; 

पर उपगार शिरोमणी, सहु साधण पर कज्ज ; २ 

ए हय गय रथ ए सुभट, ए मंदिर ए सेज, 

आदरि तुं संतोष धरि, माहरो तो परि हेज ; ३ 

चारित्र लेवा अमझयो, ज्ञानी गुरु नई पास, 

तुक आगलि तिण कारणे, कहिये वचन विछास , ४ 

आचारे लखीय सही, तुं छे राजकुमार ; 

मन गमतो मुझ राज्य ले, मत को करे विचार , ४ 

ढाल (५) 
रसीयानी 

तब ते कुंवर कट्टे कर जोड़ि ने, तात सुणो झुक वात, मया करि 
हैँ परदेशी रे कुतूहूल जोडइवा, नीसरियो सुविख्यात, म० १ त० 
हिब आगे चालीस एकलो, देखीस सकलछ विनोद, दया पर 
तुम चरणे राजन जी हूं आविसु, सन घरि परम प्रसोद, द०२ त० 
इम कहि लेइ सीख सनेहसुँ, ततखिण चाल्यो रे ऊठि, सुगुण नर 
एक्लडी पिण स्यो डर तेहने, जगगुरु जेहन रे पूठि, खु० ३ त० 
लछाघे ग्राम नगर बहिला घणु' तिसगिरि गहर नीर, चतुर नर 
कितलाइक दिन सारग चालतो, पहुती भरुच्छ तीर च० ४ त० 
नगरी तणी छुबि देखई सोहामणी, प्रसन थयो मन माहि सोभागी 
जोचबा छायक सगढी जाइगा) जिण मुँकी अबगाहि सो० £ त० 
तिहा जिनवर भसुनिसुत्रत स्वामिने, देवगृह निज आय, सही 
वारो वार करे गुण वणना, मन झुद्ध प्रणमे रे पाय, स० ६ त० 
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री करे 


विशिलििशशि श्भ्धि यदि गम बम 

जन्म सफल गिणि सरवर आवीयो, बंठो तरुवर छाथ, रसिक नर 
नीर भरे पणिहारी तिहां किणें, निरखे ते मन छाथ, २० ४ त० 
मांहो मांह बात करे त्रिया; सुणि वहिनी मुझ वात सहेली 
कुबेरदत्त नामा विवदारीयो, आज चलेस्ये रे जात; स० ८ त० 
पिण प्रवहवण पूरेश्ये पाचसे, छीप मुगध मा रे जायः सुरंगी 
ते तो अष्टाद्श योजन शत, मान इस कहिवाय, छु० ५ ते० 
मध्य भाग लव॒णोद्धि ने रहा, जि्ाँ छंका कहवाय, सल्णी 
द्रव्य उपावण साथे मानवीः त्या छु पूरी रे प्रीत, स० १० त० 
इस सुणि बात घणुँ हरखित थयो, कुमार विचारइ मे एम, सनेही 
सायात्रिक संघातई' ते भणी, पृद्चि चढ़े, तिहाँ खेम, स० १३ ते० 
प्रवहण ऊपर बैठो पछने, सहु सु मसिलीयों रे आप); विनय सु 
मीठा वचन कही टीमग्ा सहु, सकल टल्यो रे संत्ताप, बि०१०२ त्त० 
शुभ महुरत ले पुरीया, छाध्यो कितरो रे माग, चलंता 
जल खटठो तिहा पोतक वणिक कहै,पूरो कोई रे अभाग) च०९रेत० 
इतले वखत तणै चसि आवीयो, एक तिहाँ सूनो रे द्वीप, हरखस्‌ 
सहु झतरि जछ भरवा ने गया, वबहिला कूप समीप, हू० १४ तं० 

यत :-पेखी नदी जल पुर, तिरस बसे ज्ञाये ठृषित 
जग मे गरज गरूर, विनयचन्द्र श्ण परि ये १ 

जरू सम्रह करंता लोक भणी:खिण इक लागी रे वार; करम वसि 
भ्रमरकेतु राक्षस तिहाँ आवीयो,सरजित तणे रे प्रकार, क० १४५त० 
ढाल कही रूदी पाँचसमी, विनयचन्द्र चहु ज्ञाण, भविकजन 
भय करसी राक्षस पणि घरमथी,था स्ये कुशल कल्याण,भ०९६त० 


१२० विनयचन्द्रकृति कुछुमाझ्ञलि 


॥ दृहा ॥| 
ते रा्रैचर अति विटछ) विकल चदन विकराल ; 
विषम वचन मुख बोलतो, रूठो जाणि करार ; १ 
साठि सहस्र वलि जेहने, राक्षस पुरइ पूठि ; 

,... साँक न राखे केहनी, दूरि किया जिण दूठ३ * 
पिण भूख ते स्थुँ. करे, आव्यों अवसरि देखि , 
माँस भखेवा उलसस्‍्यो, माणस नो खुविशेष , रे 
बलि कार्दतो जीम ते, छोक डरावे सब्ब ; 
कर माले करवाल इक, धरि मन माँहे गव्ब ; ३ 
बचने करि सह ने कहे, किहाँ जास्थो रे आज । 
इस कहतो आदव्यो कन्हे, करतो अधिक अगाज ; ५ 

ढाल (६) तवारि करतार समार सागर थ फ्री, एडनी 

कोप करि छोक तिण पकडि कवच किया, 

विगर घर बार हता बवियोगीः 
नासतोा भूं३ भारी पड़ी त्वा नर्रो, 
" सवल पाने पह्या थया सोगी १ की० 
केइ माल्या जकड़ि पऊड़ि ने काख में, 
दावीया केई करथी सदाव॑ , 
तेम चाँप्या पग ढेठि पापी तणे, 
एण अवसर कंत्रण केडि आवबे ; * को० 
अतुछू चछ फोरि करजोर हिच आपणाो, 
कुमर तिण ठोर भरइक्र अ यो; 
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साहसी इम कहे दुष्ट पापिष्ठ सुणि; 
सीह सूतो किस्याने जगायो; ३ को० 
नीच तुझे थी इसो बयर कोई नहीं, 
नास दाँते ठतृणो लेई निबला , 
राति दिन रॉक नर मारिवा रड़ बड़े, 
साह न सकीसि मो जिसा सबला, ४को० 
चित्त माँ इस झुणी प्रेतपति चमकीयो, 
चाल वय एम सेँ वचन बोले , 
फिसी बलि देह घट माँहि पोरस किसो, 
डिगमिंगे वचन भन फेम डोले , £ को० 
वचन कॉकल प्रथम साँडि बड़ वेग सु, 
' झंडा मड़ि मुझ माड्यों झडाके , 
सड़ा सह सोक तीर्से तणी सबलरू थे; 
तड़ा तड वहेँ धजबड़ तड़ाके , ६ को० 
भाणण घरि बाण करि वणण रमममक थे। 
खसर कसमस हसे करि खंगारा , 
सणण चिहुँ दिशि नासि सेना चरा, 
जाण छूटी छुठ॒द जलरूद धारा , ७ को० 
शडाघडि घरणि गडडाट नभ घड़हडे, 
राग्डिदिधरि रीस ते लीये रटका , 
आाग्डिदि खेले खडाखड॒ विहुज॒ सखरइ', 
वडा बडा उडे समसेर बंका , ८ को० 
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भागिडदि भुंड छुटे खिण छुटे वल्ि अभ्भटे, 
 प्रगटः भट ऊछले जिम पतंगा 

तिहां करें घाव देश ओट बड वेग सु5 
मरद न मुडे ज्जुडे जिस मतंगा ; ६ को० 

अंत तस वल घसल्बों कुमर तब अलख्यो, 
कख्यो जंजारलू सहु छोक छूटा; 

जुद्ध हुई रह्यो हथियार रो जिण घड़ी) 
जोर धरि बले अंग जूटा; १० को० 

मपटि दो थापटे चापटे क्घापटे, 
गहग गंभीर मुख करे गाजा 

मूठि अर मुठि पड्डि ऊठि भड़ दूठ मचि, 
लडि लगावे रखें कोह छाजा ११ को० 

अधिक नहीं वात दर छात करि घात अति 
धग्डिदि धुकि भवकि झुकि दीये धमका; 

जाणि खंकार करती जिसी अपछरा 

ठमकि पद ठाबति करें ठमका ; १२ को० 

प्रचल भुज जुद्ध खिण माँ उपसम थयो 
निठुर कायर अश्रमरकेतु नाठो 

धनन्‍न हो धन्य जोगणि कट्टे चित्त धरि 
कीयो राक्षस थकी हीयो काठो १३को० 

पोन्‍्य पोते हुव तेह जीपड' सदा 

धरम न करें तिके घमधमीज 
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पुण्य थी शत्रुदुर् तेह आई नडे 
पुण्य थी शिवसुख तुरव छीजे; १४ को० 
सुजस वाध्यो घणो कुमर उत्तम तणो 
कोयो उपगार तिण बविण निहोरइ 
ढाल छुट्टी बिनयचन्द्र इग परि भणे 
उत्तस्या वादछा बाय जोरे ; १४ की० 
| दृहा || 
_ आखचे कुमर तिहा थकी, सायर तट मन रंग; 
मनुष्य सात्र दीसे नहीं, तुरत कीयो मन संग , १ 
सहु ने राख्या जीवता, भें कीधो उपगार , 
तो पिण सुझले अवसरे, मूकि गया निरधार;* 
छाज विहूणा छोकए; नीच निगुण निसनेह 
आप सवारथ साधिने, निश्चय दीधो छेह , ३ 
बहिला खेड़ जिहाज ने, मुझ सु खेली घात , 
तो काइक दींसे अछे, चखत लिखतनी बात ; ४ 
मे तो कीधी मो दिसा, जेह भछाई आज़; 
जो न गिणी तो तेहने, पूछेसी महाराज; £४ 
दाल ७ इण रित मोने पासजी सॉमरें, एहनी 
वलि सन भाहे चींतवं सखी, ते तों छोक विनीत , 
राक्षत आगलि स्यु' करे सखी, मन मा सवली भीति रे ; 
किण परि राखे मुझ चीत रे, भय सरण तणो विपरीतिरे ; 
तिहं दूरि रही ते प्रीति रे, पछे सहु को नी रीति २े, १ 


१२२ विनयचन्द्र कृति कुसुमा्श्ञलि 
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भाग्डिदि भुंद छुटे खिण छुटे वढ्ि अभ्भटे; 
प्रगर भट ऊछले जिम पतंगा 

तिहां करें घाव देह ओट बड़ वेग सु 
मरद न भुडे ज्जुड जिस मतंगा ; ६ को० 

अंत तस वल घत्बो कुमर तब ऊल्ख्यो, 
कव्यो ज॑जाल सहु छोक छूटा, 

जुद्ध हुई रह्मो हथियार रो जिण घड़ी; 
जोर धरि बले अंग जूटा; १० को० 

मझपटि हो थापटे चापटे मापटें, 
गहग गंभीर मुख करे गाजा 

मृठि अर मुठि पड्डि ऊठि भड दूठ मचि, 
लडि छगावबे रखें कोह छाजां ११ को० 

अधिक नहीं वात यरइ छात करि घात अति 
धग्डिदि घक्ति कबकि झुकि दीये धमका, 

जाणि खेंकार करती जिसी अपछरा 

ठमकि पद ठावति करें ठमका ; १२ को० 

प्रवल शुज जुद्ध खिण माँ उपसम थयों 
निठुर॒ कायर अ्रमरकेतु नाठी 

धनन्‍न हो धन्य जोगणि कह्टे चित्त धरि 
कीयो राक्षस थक्ी हीयो काठो १३को० 
पोन्य पोते हुवे तेह जीपद सदा ु 
धरम न करे तिके.. धमथमीज 
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पुण्य थी शत्रुदुल तेह आई नडे 
पुण्य थी शिवसुख तुरत छीजे; १४ को० 
सुजस वाध्यो घणो कुमर उत्तम तणों 
कीयो डपगार तिण बविण निहोरड 
ढाल छाट्टी विनयचन्द्र इण परि भण 
उत्तस्या बादछा वाय जोरे , १४ की० 
॥ दृह्य ॥ 
. आये कुमर तिहां थकी, सायर तट सन रंग ; 
मनुष्य सातन्न दीसे नहीं, तुरत कीयो सन भंग , १ 
सहु ने राख्या जीवता, मे कीघो उपगार , 
तो पिण झुमने अवसरे, मुकि गया निरधार ; हे 
छाज बिहूणा छोकए, नीच निगशुण निसनेह : 
आप सवारथ साधिने, निश्चय दीधो छेह ; ३ 
वहिला खेंड जिहाज ने, मुझ सु खेंली घात ; 
तो काइक दींसे अछे, वखत लिखतनी वात्त ; ४ 
में तो कीघधी मो दिसा, जेह भलाई आज; 
जो न गिणी तो तेहने, पूछेसी महाराज ; ४ 
ढाल ७ इण रित मोने पासजी सामरे, एहनी 
चलि सन माहे चींतवें सखी, ते त्तों ठोक विनीत , 
राक्षत आगलि स्थु' करे सखी सन मां सबल्ी भीति रे ; 
किण परि राखे मुझ चीत रे, सय मरण तणो विपरीतिरे ; 
तिहा दूरि रही ते प्रीति रे, पछे सहु को नी रीतिरे, १ 
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उम्र जाणी रिदे गुण संभरे, 

एहिज वृक्ष सुहासमणा सखी, घणा वी फल फूछ , 

तो हिच इण हिंज थानके सखी, बसिये करने सूल रे , 
किहा तो न पड़ीजे भूल रे, जिन ध्यान मां रहीये भूल रे ; 
करिय गुण ग्रास अमूछ रे; जिम न हुब॒इ चित्त डमडूलरे,रडृ० 
इहा रहता कुण जाणसी सखी, एहवो चित्त विमास , 
एकण तरुवर ऊपरे सखी, ध्वज वाधी सुविछास रे , 

तिहा समरे जिनवर पास रे, अवहड़ मन धरदो आस रे , - 
कहतो मुखथी जसचास रे, अमृत सम्र वचन विलास रे , 2१४० 
तेहज छीप निवासनी सखी, देवी देखि कुमार , 

मन चित रंजी थकी सखी, माहरइ प्राण आधार रे ; 
मिलीयो दुखियाँ साधार रे, जो आय चढ़े घर वार रे ; 

तड सफल गिणु अचतार रे, थायें मन मांहि करार रे; ४ 8० 


हिच आगलि आवबी कष्टे सखी, सुणि मनसोहन बात रे ; 
तुक सु छागी मोहनी सखी, भेदी साते धात रे, 
मुझ दाम खिण खिण गात रे; मुझ सेती न रह्यो जात रे; 
तु' दिल मां परम मसुहात रे, स्थु कहिय वहु अवदात रे ; £ ३० 


सु तो प्रीतम सानवी सखि, हैँ छु अपछर नारि; 
तिहां सुख मोगवर्ता छ॒त्ता सखी, करमा अन्य प्रकार रे ; 
संताव॑ मदन अपार रे, तन चाध्यो सदन विकार रे ! 
मिलवो तोसे हकथार रे, भ कीघों एह विचार रे; £ 8० 
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जोरइ पिण हिबव ताहरइ' सखी, गलि माहि घालिस वाह, 

जे मिलवा ने उल्हसे सखी, किसी विमासण ताहि रे; 

ए जोबण लहिरे जाहि रे, टाढी तरुबर नी छाहि रे , 
कहियो आणौ मन साहि रे, अणवोल्या वणसी नॉँहि रे, ७ ४० 
राजकुमर तव इस कहे सखी, स्यथाने खोबे छाज; 
ताहरइ मन मे जे अछे सखी; मोसु न सरइ काज रे; 

इबड़ी करइ' केम आवाज रे, तु सहु देव्या सिरताज रे , 
माहरी राखीजे माज रे, इतछो हदविज दीजे राज रे , ८ ३० 
परनारी वहिनी अछे सखी, बलीय बिशेपे सात , 

तिण तुझ ने साची कहूँ सखी सो बाते इक बात रे , 

इण बात नरक मा पात रे, नव छक्ष जीव नो घात रे ; 

दुख सहिये दिन ने राति रे, नवि लहिये खिण सुख सात रे , ६ इ० 
वईयर वाले रूसणे सखि साखे देवी वाणि; 
सगपण सगनी मात नो सखी, दाखे केस अयाण रे , 
माहरो करि वचन प्रमाण रे, जो चाह घट सा प्राण रे , 

तु भावे जाणि म॒ जाणि रे, रहिस्ये नहिं काइ काण रे , १० ३० 
देवी तव रूडी थकी सखी, काढि खडग कहे ताम 

चिण जीवी त॒ काइ मर सखी, करि मूरूख ए काम रे , 

तुक ने नवि छागें दास रे, ए सजछ सरस छ ठाम रे 

त॑ जे नवि घाले हाम रे, कहि ने किम चलसी आम रे , ११ ३० 
सूर अवर दिश ऊूगमें सखी, मेरु डिये चलि जेम ; 

सायर मर्यादा तजे सखी, पिण नवि चूकू तेस रे , 
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परस्त्री से, रमचा नेम रे, तव चिंतह अपछर एम रे 
एती नवि राखे मुम प्रेम रे, निहुरो करीये कहो केम रे ॥१२४०॥ 
निश्चल मन कुमर कीयो सखी, न पड्यो माया जाल ; 
टेक ग्रही ते नवि तजी सखी, वचन तथणो प्रतिपाछ रे ; 
कंठ ठवि शीढनी माल रे, सहु दूर मिस्यो जजाल रे; 
एतल ए सातमी ढाल रे, कहे विनयचन्द्र चौसाछ रे॥१३ 5०॥ 
|| दूहा || 
देवी इण परि वीनवे, रीस करी जे काय; 
ओछो अधिको जे कट्मयो, खमज्यों तुं सहाराय : ॥१॥ 
एकण जीभ ताहरा; गुण मोसूँ न कहाय ; 
ताहर॑ नामे जनम ना; पातक दूर पुलाय ॥२॥ 
जे वोल्या दशवीस ते, अमीय समाणा बोल , 
हितकारी सहुने अछ, पिण हैँ निद्ुछ निटोल ॥३॥ 
हाव भाव चिश्रम कीया, वलि तिमहदीज विछाप ; 
तो पिण त॑ लिलमात्र इक, नाण्यो सन संताप ॥४॥ 
सील डील राखण भणी, तजिवा मॉौंडी देह , 
पिण परनारी जाणि ने, न कीयो विपय सनेह ॥५॥ 
ढाल--८ मृगनयणी राघाजी रे कत कहा रति मार्णि राजि ए देशी 
न दीया छेह नेह धरि गाढी, धरम नी ब्रात बखाणी राज़ हां ध० 
गति मति ने ध ति छानी रहे, नहीं चाणी अमीय समाणी राज १ 
अम्हे पणि ज्ञाणी राजि जाणी तु एतों मन जोचा ने मार्ट कुमरजी 
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मुझ थी वात कहाणी राज जिण धरमनी वात कुमरजी 


घिपय निजर तुमे नाणी असे० २ 
उम्र कहि बारह कोड़ि रयणनी वरषा करि सुप्रमाणी राजि 
जिण धरमनी देसण ठाणी मुगति तणी अहिनाणी ३ अ० 
सन नी कासलछ छोड़ि गई हिंद निज थानकि सुरराणी राज 
कुमर तणा गुण खिण खिण समरे जास कुप्रति कमछाणी राज ४ 
प्रबवदण देखि इसे इक नेडो नयण तिहा विकसाणी राज 
सरले साद कहे रे भाई ल्‍यो तुम्हे खबर अस्हाणी , ६ अ० 
साभली वाणी पुरुष नी एहवी समुद्रदत्त मन भाणी राज 
कोइक नो भागो छे वाहण ल्‍यो तुमे खबर आफाणी , ७ अ० 
सगला नर तिण पासे आये, देखि धजा लहकाणी राज 
उत्तमकुमर तिहा निज दाता, भाखी चित्त सुहाणी राज ८ आअ० 
कुमर तणा गुण देखि सहूनी, अंतरगति उलसाणी राज 
हिलमिल बेसि चल्‍या सायरमा, खूटि गयो वलि पाणी , £ अ० 
भर द्रीया साहे ते जछ विण, सु करे प्रीति पुराणी राज 
तड़के भड़के भूत थई तसु, वींघएइ उदर कृपाणी ; १० आ० 
निर्यामक कहे शास्त्र निहाली; म करो खाचाताणी राज 
हिचणा वेलि उत्तरसी जलनी; घीर धरो तुमे प्राणी ११ अ० 
प्गट हुस्ये सिर फिटक रयण सो, कूपक तिहा सुखदाणी राज 
जल निरमल ते माहे अछे पिण एहची वात्त सुहाणी १९ आअ० 
राक्षस घीठ रहे इण थानक लोक उकति कहवाणी राज 
आठसमी ढाल ऋछ्े सनरंगे, विनयचन्द्र गुण खाणी ; ११ आअ० 


१२८ विनयचन्द्रक्ृति कुसुमाश्ज॒लि 


॥ दूहा || 
निर्यामक सुणि बातडी, छोक कहे गुण गेह ; 
राक्षस ते केहबी अछे, अंगत आकारेह ; १ 
तेह कहेँ दीठो किणे, पिण छोकां री बात ; 
जे आये इण थानकें, करे तेहनो घात;२ 
महाक्रूररुद्रातमा, मासभखी बविप नयण; 
अमरकेतु नामें इसो, दुछूर जेहना वयण , ३ 
जलधि देव ने आगले तिण ए क्ीधो नेम ; 
घाहण मा जन नवि भर्खे वाहिर थी नहि नेम; ४ 
वात करंता तेहवें, ते परवत त्तिण ठांम; 
जगा ज्योति प्रगट थयी; सहु को हर॒झया तास ; ४ 
ढाल--६ योगिना री 
कूप तिहां ते निरखि ने रे; जल पूरत ससुबाद सजन जी 
सहु निर्यामक ने कहे रे, विरुओ तेह पछाद; १ 
सजनजी एक सुणो अरदास स० तेहनो एछे घास स० 
करिस्ये सहुनो नास स० थइये तेण निरास;२ 
प्रबदण थी नवि ऊतरे राक्षस भद्य असमान 
केद नर आगे भख्या रे, कहता नाव ग्यान;३ 
तिण कारण मरबा भछो रे, तिर॒पारत इण ठास ; 
पिण न हूवां तेंहना बसूरे, लोक वर्दे सहु आम; ४ 
बाव सुणी उम्र छोकनी रे, देई अवचल वाच ; 
कुमर विदा बर साहसी रे इण परि जंपे साच; £ 
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>> जवममीकय मानक 3.3 अधनपन्‍ममामायोओआनाउतल्‍आत सर जज परत, 


मुझ सरिखो साथे छता रे काइ डरावे आस; 

सुरपति तिण मुझ सामुह्दी रे, घाल सके नहीं हास ; ८ स० 

तो ए स्थु छे वापड़ौ रे; एहनी सी परवाह , 

स्थाल तणो स्थो आसरो रे, सीह तिहाँ गज गाहू , ७ स० 

ऊतरि प्रवहण थी तदा रे, जल भरिवा ने काज ; 

कृप समीपई आविया रे, छोकां तर्णां समाज ; ८ स० 

मन संकित पण तो हिचे रे; लेइ ने जल पात्र ; 

राढहू आगलि वाँधि ने रे, मुक्यों सररे गात्र , ६ स० 

पाणी तिहाँ नवि नीकले रे; सोकातुर सहु जात , 

चिंतवणा एहवी करे रे, एतो विरुद वात , १० स० 

रीव करइ' चलि तरफले रे, जिम थोड़े जल मीन; 

ऐ ऐ दुजय ए त्रिषा रे, जेण थया सत्वह्दीन; १९ स० 

माही मंहे ते कहे रे; दीसे जलि भृत्त कप; 

तोही बिन्दु न नीकले रे, कोइक देव सरूप , १२ स० 

अरति अंदोह करें. घणु' रे, मरणो आयो माय; 

स्थ' कीजे हिब वापजी रे, तिरपष न खमणी जाय ; १३ स० 

के संभारे गेहने रे, के महिला सुख सेज; 

के बाई के वहिनड़ी रे, के भाई के भाणेज , १४ स० 

इस चिंतातुर छोक ने रे, देखी राजकुमार ; 

कृप अवेशन आदरी रे, सहु मन कीध करार; १६ स० 

जेह चिरुद मोटा वह रे, तेह करें उपगार 

नवमी ढाल कही भली रे; विनयचन्द्र हितकार ; १६ स० 
6 





१३० विनय चन्द्र कृति कुछ्मा्ञ्ञाल 


॥ दृहा ॥| 

रज्जु विलंबी ने कुमर, पइसे कूप मम्लार , 
तिण माहे इक इण पर, निरखे देव प्रकार; १ 
जाली कंचन माहि सुभ, जल ऊपरि तिहा कीघ; 
मन सा अचरिज ऊपनी, आडी क्रिण ए दीघ , २ 
सुणों छुणो रे छोक सहु, त्रिस्मय वाली बात ; 
जाली सोवन नी अछे, दीठां उल्छसे गात ; ३ 
तिण नीचे जछ देखि ने, वडवखती बड़बीर ; 
उरी परही करि जालिका, भाजें घर सन धीर , ४ 
पाणी सगम कीया कुमर; जेह हतो दर्लंभ 
रलियाइत सह को थया।, पीली परिघप्रल्ठ अभ ; ४ 


दृहों सोरठो 


गुण समरी नर तेह, कुमर तणा तिण अवसरे , 
तास चरण नी खेह, सहु को आपण न॑ गिणे; ई 
दाल--१० राग--सामेरी 
तर नर एह बड़ी अधिकाई 
बाल अवस्था माहि अछे पणि, कुमर थय्यों सखदाई 
हिच चाल प्रवहण पूरी न्‍+ करि जल तणी समाई 
चन्द्रद्दीप माह्दे वेठा किम, आवे वडम बढ़ाई , २ च० 
वात करंतां कृपक माहें, अद्भतः भीत चणाई 
देव दुधार सहित पाउडोए, निरख कुमर सवाई; 3 च० 
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लोकां ने कहे हुँ परदेशी, कीधो भाग्य सहाई, 

तो देखीजे केलि कुतूहलछ, खोड़ि नहीं छे काई; ४ च० 
प्रथम तजि गृह ते चीज्रोड़े, जाई सशुणता पाई; 

राज तिहां महसेन दियो पणि, न छीयो लोभ समाई , £ च० 
छोडाव्या नर रात्रिचर स्थु, करि ने सवरछ लड़ाई , 

साप्रत पाणी परगठ कीधड, सहु जार्ण सुघडाई , ह च० 

हिव आगे स्यु थासी ते पिण, देखीजे मन छाई; 

धरि हुँति अभ्यास अछे मुझ करवी सहु सं भलाई , ७ च० 

चाज््यो तिणहीज द्वार थई नई, सन सा आपणि जिकाई, 

पाचे रंग तणा पाहण नी; वाधि चाट बिछाई; ८ च० 

कंचन मे सोपान सुपेखित, रोमराइ उलसाई ; 

आगे एक भुवन अति सुदर, वसुधा जाणि हसाई , ६ च० 

रतन जडित अंगण तसु दीसें, अधिकी जञास सफाई , 

भूमि प्रथम सोवन मा मंडित, विकसित रहे सदाई; १० च० 

जोता कुमर इसी पर बीजी, भूमि चह्यो वलि जाई ; 

ते पिण सणि माणक मा मंडित, तिहाँ रहे चित लोसाई, ११च० 





तीजी मुक्ताफल दीपति, तिम चोथी सन भाई ; 
वलि पांचमी छट्ठी मन मोद्दे, सातमी भूमि सुहाई; १० च० 
दसमी ढालऊ थई ए पूरी, विनयचन्द्र चतुराई , 
सुणिज्यों आगलि कुमर कुतूह, तजि मन विघन बुराई, ९३च० 


१३२ विनयचन्द्र कृति कुसुमाञ्ललि 


॥ दृहा ॥ 
तिह्दां कणि तीजी भूमि परि, वेठी एक ज नारि ; 
अति वूढी वल्ति खीण तन, दीठी तेह कुमार ; १ 
मुख नहीं खिण दाँत विण, मुख माखी विणकार ; 
केश पणि चक्ष मांजरी, कूबजा ने आकार ;२ 
देखी कुमर भणी निकट, इम जंप सुविचार ; 
कांह मरे रे आयु विण, रे गुणहीन गमार; ३ 
राक्षस तइ नवि साभलयो, श्रमरकेत इण नाम ; 
निज घर तजि आयो इहां, कोइ नहीं स्यूं काम ; ४ 
कुमर के रे डोकरी, ते जोरावर दीठ ; 
एक धक्के मास्यों गुड़ें, पड़े स ऊठे नीठ; ६ 
पणि ए गृह छे केहनो, केण करायी कृूप , 
वलि तु वृद्धा कवण छे, ते सहु दाख्ति सरूप; ६ 


ढाल (११) 
जिनवर स॒ मेरो मन लीनी, एहनी 

सुणि पथी एक वात हमारी, बृद्धा कहे मन लाई रे ; 

तें पृछयो ते ऊत्तर देवा, मु मन हरपित थाई रे; १ सु० 
राक्षसद्वीप इहा थी नेडो, जिहाँ नगरी छो लंक रे; 

राज करे तेहनो राक्षसपति, भश्रमरकेतु निर्सक रे ; * सु० 
अति वल्लभ तेहने' पुत्री इक, जास मदालसा नाम रे; 

रूप करि जीती जाणे रति, अपछर जिम अभिराम रे ; ३ सु० 
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नवली भली कुम्तुदिनी विकस, रवि ऊगमत जेस रे; 

भर योवन रवि ऊगे दिन दिन, कुमरी विकसे एम रे ; ४सु० 
अमरकेतु राक्षस एक दिवसे, भर दरवार ममार रे; 
नेमित्तिक ने पूछे चित धरि, प्रसन कहो सुविचार रे ; £ छु० 
कचण हुस्ये मुझ पुत्री ने चर, ते भाखें मतिवंत रे 
कहिस्यु तंत तुम्दारे आगलि, रीस म॒ करज्यो अंत रे , ६ सु० 
ताहरी पुत्री नें वर थासी, राजकुमर सुप्रसिद्ध रे ; 

तीने खण्ड तणो जे अधिपति, सगली वाते समृद्ध रे , ७ छु० 
एहवो वचन सुणी विलखाणो, मन सा चिंते घात रे , 
देवकुमर छायक मुम पुत्री, भूचर किस परणात रे , ८ सु० 
इस जाणी मन सांहि न आणी; तास कहाणी जास रे 

सायर मे गिरिवर ने #| गे, कृूप कराओ खास रे; ६ सु० 


पूर लण कपर घुरा घुर, कौणि सन विसवा वीस रे ; १० सु० 
जाली कुपक माहि लगाई, पड़िवा नें भय एह रे; 
वात कही तें पूछी ते सहु, वलि सांभलि ससनेह रे; ११ सु० 
ढाल एकादशमी सांसलता, जाणीजे सदभाव रे , 
विनयचन्द्र कुमर तिहा ऊसो, देखे अपणो दाव रे ; १२ सु० 
॥ दुह्ा ॥ 

अवबर निमित्ती ने वली, पुछड' मन घरि राय ; 

मुझ पुत्री कुण परणस्य, ते मु तुर्त वताय ; १ 

ते जल्पें तेहनी परइ, नृप सन आबी रीस ; 

फोड़ि उपाय कीया इसु, किस करिस्ये ज़गदीस ; २ 


१३४ विनयचन्द्रकृति छुसुमाल्ललि 
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दिल भरि दिल फेर कहि, स्पे ततेहनो अहिनाण ; 
सांयात्रिक जन मारिवा,तूँ, गयो करिनें प्राण ; रे 
द्वीपर्मांहि तोसें, लडयो, जिण माहे वहुमांण ; 
तुम ने जीतो जोर करि ते तुँ, निश्चय जाणि, ४ 
दल बादल बहु मेलिने, तेह चड्यो तसु काज , 
एम प्रतिज्ना करि गयी, मारेवी तसु आज ; £ 


ढाल (१२) 
बिंदली नी, 

भास थयौ इक तेहने। हिंव पूछ खबर हैं केहन हो; 

चटपट चित्त छागी , 
हूं संभारु जेहने, जिम मोर चींतार॑ मेहन च० १ 
हीयड़े कुमर विचारड | माहरी स्थ॒ तेहने सारे हो च० 
ने फोकट आप हारे, एहवो ऋण मुमने मारे दो च० 
सबला नी उमड़वाटद। आयो तेहने निराधाट हो च० 
जोरों क्यु मुझ घाट) तो करिस घणा गहंगाठ हो च० रे 
तेह जाणे हुँ धीगो, तो मारग रोकी टीकों हो च० 
हुँ पिण छु रे दडीगो, दीगा ऊपरलो ठीगो हो च० ४ 
बात विसारस तेहवे) ते कुमरी आधची तेहव हो च० 
यौवन रूप केहवे, कवियण भाखे सहु एहवे दो च० £ 
भर यौवन मां साती, पिण झन धरम टी राती हो च० 
न सकी देखि मिथ्यातती, जि दृर कीया कुरापाती हो च०६ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १३५ 
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(यतः) नारी मिरगानयन, रंग रेखा रस राती; 

वे सुकोमछ वयण, महा भर योवन माती ; 

सारद चचन सरूप, सकल सिणगारे सोहै, 

अपछर जेम अनूप, मुलकि मानव सन मोहे , 

कल्लोक फेलि बहु बिध करे, भूरि गुणे प्रणभरी, 

चंद्र कहे जिण धरस घिण, कामिणि ते किण कामरी, १ 
रमममकतें चाले, हंसला रे हीयड़ें साले हो ; च० 
रीसे नयण निहाले, पिण घात किसी परि घाले हो ; च० ७ 
चरण कमल नें ठमके, निशिदिन काछवियो चमके हो , च० 
नासि गयौ तिहां धमके, जिस कायर ढोल ने ढमके हो , च० ८ 
जेहनी जाघ बिराजे, कठली थंभा सस्‍थे काझे हो; च० 
कटि देखी जसु लछाजें, निज मा उपमान छाज़्े हो , च० ६ 
हृदयकसमल सुविकाशं, सोहे दोह पयोहर पासे हो; च० 
एहवा ते प्रतिभासे, सलठी कनक कलश छवि नासे हो : च० १० 
बांह बिहुँ लटकाली, अति ओप छुव मुंबाली हो, च० 
रुड़ी ने रलियाली, हीणी करि च॑पक डाली हो; च० ११ 
करनों निरखि प्रकाश, आकाश थयो नीरास हो; च० 
कहज्यो मुख थी खास, ए भावातर सुधिलास हो ; च० १२ 
देखी मुख अरविन्द, दिवसे नवि ऊूग॑ चल्द हो; च० 
साया सुरनर वृल्द, रीमया देखी किनर नागिंद हो ; च० २३ 
रक्त अधर वलि जाणी, परवाली मन विलखाणी हो; च० 
इण सोसुं अति ताणी, तिण वासो कोथो पाणी हो; च० १४ 


१३६ विनयचन्द्र ऋति कुसुमाझ्व॒लि 





वी] 


दन्त पंकत सोभावे, दाडिम कछीया छोभावे हो; च० 
नाक तण जसु दावे, जिहा दोपशिखा पणि नावे हो ; च० १४ 
आँखडीयां अणीयाली, विचि सोद्दे कीकी काली हो ; च० 
हिरण घर्स खुरताली, मारी आँखि छीधी मटकाली हो च० १६ 
भुझ सजोड़े दीप, वाकड़ी कवाण ने जीप हो; च० 
मांहो माहि न छीपे, ते भांठ विसार समीर्ष हो; च० १७ 
वेणि निरखि विशाल, शेपनाग गयी पाताछ हो ; च० 
एहवोी रूप रसाल, नहीं छ सही इण कलिकाछ हो ; च० १८ 
रमणी जेंह कुरूप, स्थु कहीये तास सरूप हो; च० 
विनयचन्द्र चित्त चुप, कह वारसी ढाल अनूप हो ; च० १६ 
| देहा ॥। 

समीया सोलर सिंगार जिण, स्थु' कद्दीये ते नाम ; 

रूप तणे अनुमान सहु, जाणो निज निज ठाम ; १ 

देखे देह कुमार ने; नाखे सनमुख नयण; 

फिर पूठी चढ सालीये, वोलें मीठा बयण ,२ 

हे बृद्धा तुं माहरं, पास चहिली आवबि; 

स्यु भुंडी आलस करे, खिण इक वार म छाइ , ३ 

तिण पासे हिव ते गई पूछे एहनी वात , 

कुण ऊभो मुझ आंगणे, एह पुरुष शुभ गात ; ४ 
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ढाल (१३) 
नणदल नी 

इण मन वेध्यो हे साहरो, सर विण केण प्रपंच हे सजनी 
ते कह्ै माहरे आगले, सवछ करे मन खच हे सजनी , १३० 
तेज प्रब् एहनी अछे, निरमरू सूर समान हे स० 
नयणे अमृत रस वसे, न्रिपस योध जोबान हे स० २ इ० 
सारद वदन सोहासणो, हृदय कसर सोभंत हे स० 
रूप मदन थकी रूयडो, गौर वरण मुणवंत हे स० ३ इ० 
पुरुष घणा दीठा हुस्ये, कोड न आधे दाय हे स० 
बइण दीठा सन साहिलो, दोडी मिलूघा जाय हे स० ४ इ० 
कबण अछे पिण जातिनो, ते कल न पड़े काय हे स० 
पूछ॒याँ विण हिंव तेहने, मच किस ठास रहाय हे स० ४ इ० 
ऊतर आप डोकरी, सुंदरि स करि विछाप हे स० 
विरह गहेली तूं थई, जाग्यो मदन नो ताप हे स० दै इ० 
एह मन मसान्‍्यो ताहरे, विणि कारण सर जाण हे स० 
जो चुके ए निज़र थो, तिण भय तु तजे प्राण हे स० ऊ इ० 
मोह तणे वसि जे पडया, थाइ सही सु अंध हे स० 
जिण सूँ रस कस तिण बिना, ज्ञाणे अबर ते धध दे स० ८ 
स्थु तुमने नवि साभरं; इण भन्दिर नो देत हे स० 
एहने मिलवा टलवले, पिण पहिलो हो चित चेत हे स०६४० 
तेह वचन अवहेल ने, तेडे कुमर सुज्ाण हे स० 
ऐप ऐ समन नी मोहनी, स्थुन करें काम हे स० १० ३० 


१३८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाञ्ललि 


परदेशी तुं हो कबन छे, बोले इम धरि नेह हे स० 

कुमर कहें छू सानवी, स्थु इवड़ी संदेह हे स० १ इ० 
वारू किम आया इहाँ, कुमर पयंपहू एम हे स० 

केवल तुझ ने निरखवा, आयो छु धरि प्रेत स० १२ 8० 
छाजन छोप सुन्दरी, सुकुडीणी सिरदार हे स० 

थोड़ि कपट द्वाजी कहे, ना न कहे सुविचार है स० १३ इ० 
ढाल वखाणी तेरमी, विनयचंद्र तजि रेह हे स० 

ते त्तिम हिज़ करि जाणज्यो, मत आणो संदेह हे स० १४३० 


॥ पृष्ठा 
भले पधात्या कुमरजी, पावन कीधघो गेह , 
चक्रवाक रवि नी परे थात्यु छागो नेह , १ 
नाम तुमारूं स्थ' अछे, किम छोड्या मावाप, 
किण नगरो किण देशना, वासी छो महाराज , २ 
कुमर कही सहु बातड़ी, करि ऊुमरी आधीन , 
बिहुंना सन लह॒स्था लिये, नीर विष जिम मीन ; ३ 
बात कही बुद्धा भणी, पाणिग्रहण संकेत , 
तिण दीघठ आदेश इस, जाणी बिहनो हैेत , ४ 
भावी न मिटे कुयरी; तुम्हे थया छी एक , 
मन मान्‍्यो सोढो मिल्‍यो, परणो आणि विवेक ; £ 
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ढाल (१४) 

सीयाला है भलइ आवीयो, एहनी 
नवलो नेह छगाडिवा; कुमरी ने हो ते कुमर सुजाण , 
सहेली हे नयणे मिले, वक्ति वबयणं द्वो ते चचे मीठी वाणि , 
स० चोछ सजीठ तणी परे, रंग लागोहे साहो माहे प्रमाण ९ 
स० जोड़ी सरखी जाणि ने; ते परणे हे योवन ने लाह ; 
स० विचि माहे थई डोकरी, तिहां कीधो हे गंधव वीचाह, २ 
स० हाथ मुकाचण दो तिहा, मणि माणिक हे भलीरतन नीकोड़ि; 
स० थे आसीस सुद्दामणी, मत छागो हो इण जोड़ि ने खोडि , ३ 
स० अंग विलेपन कीजिये, कस्तूरी हे नूतन घनसार , 
स० कुमर कुसुम सायक समौ, रंभा ने हे कुमरी अबतार ;४ 
स० खाबवो विरूसोी भोगवी, जो जग साहे किम ज्ञाणी साच , 
स० स्वाद अछे इण वात सां, इस जपडइ हो ते वृद्धा बाच , £ 
स० खिण खिण सा पहरद तिके, जिहा भूषण हे नव नवला घेस + 
स० सन गमती मोज़ा करें, भय नाणे हे फेहनो लूवलेश ; द 
स० धरम तणी चरचा करे, सन झूडे हे वर बींदणी तेह ; 
स॒० जिम जिम चतुरपणो भजे, तसु तिमतिम्त हे हुवे विकसित देह, + 
स० फले फले रलीयामणा, देखाड़ें हे कुमरी आराम , 
स० जल ना कुंड सहामणा, लेड ने हे तिहां नाम सठाम, 
स० पालोकड निज हरणली, खेलाये है सतस धरि ऊछरग 
स० घड़ी घटी ने अन्तर, त्रिहु नो हे थयो चढ़तों रंग . ६ 


१४० विनयचन्द्रकृति कुसुमाश्जलि 
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स० प्रीतम नो चित रीमीयो, मधुर स्वर हें गाई गुणगीत ; 
स० पति भगती ए कुयरी, पदसण नी हे जाणे सहुरीति ; १० 
स० कुमर सतेजो हिवथयो, कोमुदी करि जाणे जिमचंद, 
स० छोक सहु पिण इस कहे, नारी विण हे जाणो नर मन्द, १९ 
स० ढाल कही ए चोदमी, तिण माहे हो पहिलो अधिकार, 
स० मनगमतां पूरो थयो, ते तो थाज्यो हैं सुणता खुखकार ; १० 
स० निजमति विस्तर॒वा भणी, में कीधो हे ए प्रथम अभ्यास, 
स० विनयचन्द्र कद्दे दाखिस्यु। आगे पणि हे द्वितीय प्रकाश, १३ 


इति श्री विनयचन्द्र विरचिते सरस ढाल खचिते सच्चातुय्य शोय्य 
घेय्ये गांभीय्यादि गुण गणा मत्रें श्री मन्‍्महाराज उत्तम- 
कुमार चरित्रे पर जनपद संचरण अश्व परीक्षा 
करण चित्राकृूटावनिध मिछन भ्रगुकच्छपुर 
गमन यान यात्रा रोहण पछाद निददेलन 
भूमियह प्रवेशन मदाछसा पाणि- 
पीडनो नाम द्वितीयाग्रजो- 
5घिकारः ॥ १॥ 


द्वितीय प्रकाशः 


॥ दृहा ॥ 


हिव समरू श्री सिद्धपद, जेहनो सबल प्रभाव ; 
आतम तत्व विचार ने, पहस्यु' गुण सद्भाव; १ 
वीजे अधिकार सहु, सामलिजो वृत्तान्त , 
बिकथा बेर विरोधथी, थाज्यो भविक भ्रशान्त , 
कमर कह कुमरी भणी; हिंच तो हु न रद्देस ; 
बेरी नो थानक तजी, जास्यु देश विदेश; 
कूड कपट वहु केलवे, राक्षस नी अपजात ; 
तिण कारण हुँ चाल्स्यु, सो बाते इक वात , ४ 
तु रहिजे इण थानके, मुझ ने दे हिंच सीख ; 
तदनंतर कुमरी बढे; हुं छ॑ तुक सरीख; £ 
स्‍्थाने राखे छे इहा, स्थु रहिवा नो काम , 
हुँ छाया जिम ताहरे, कहिवो न घटे आम ; ई 
कर सेती करजोड़ि नें, जे नर दाखे छेह ; 
तेहनें भलो न को कहे, हेज विहूणा जेह; ७ 


व्। 


लए 


ढाल (१॥ 
मेरी बहिनी कहि काई अचरिज बाव, एहनी 


जिण विवस हुं तुमने मिली, कीधो वीवाह विचार ; 
तिण दिन थक्की सांडी करी, कीघी म॑ इकतार ; १ 


्र 
| 


्ाय 
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माहरा वालहा, ताहरी न तज्जु छार, तु हीयड़ा तु हार; 
तु यौवन सिणगार, तुं भोगी भरतार;सा० 
स्‍त्री तणे वसि जे पड्या, निश दिवस कथन करेह ; 
कुमर्‌इ' वचन मानी लियड, अविहड़ नेह घरेह ; २ मा० 
हिब रतन प्रथिवी आदि दे, जे च्यार प्रगट प्रधान , 
पाचमो गगन तणी परे, सुन्दर नव नव वान , ३ सा० 
ते पाच रतन मदालसा; छेई चले प्रीड साथि , 
स्थु करे रहिने डोकरी, चढिता पकड्यो हाथ , ४ मा० 
जण त्रिण एक मत थई, आव्या कृपक तीर, 

तिहा समुद्रदत्त ना आदमी, ऊभा काढे नीर , £ सा० 
नीसस्था रज्ज़ु तणे वे, तीने जणा तिण काल ; 

मन दीयो कुमरी मां सहु, निरखि निरखि सुकमाछ , ६मा० 
कुमर नें पूछे किहा जड, परणी नवकछ ए वाल ; 

अपछर किवा किन्‍नरी, अथवा रंभ रसाल , ७ मा० 
चिता करीनें तुम तणी, अम्हे रह्मा इहण हिज ठाम; 

नयणे निहाछी तुम भणी, हरझ्या आतम रास ; ८ सा० 
विरतंत महु कुमरे कह्यो ज्ञिम थयो घुर थी माडि, 

सापुरुष भूठ कद्दे नहीं, नेह न नाखे छाडि ; ६ सा० 
प्रवहण तिहा थी पूरिया; करता अत्यन्त विनोद; 

लछोकनो कुमरे मन हस्यो, उपजावी आमोद ; १० सा० 
पाणी बलि पूरी थयो, छांबतां कितलो पंथ; 

एहिवु थानक को नहीं; काढ जोई ग्रन्थ , ११ मा० 
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पूठिली परि ते गछगले, पिण नहीं कोई उपाय , 
सगले जी कह जल नें बिना, जीव विछूठो जाय, १शमा० 
मन मा कुमर इस चिन्तवे, ए थई तीजी वार , 
पीड़ा करे छे पापीयों, विरुयौ कोई वेकार ; १३ मा० 
अधिकार बीज ए कही, अति भरी पहिली ढाल , 
इस विनयचद्र कुमार सुँ, बात कही उज़मारू , १४ मा० 


॥ दृहा ॥ 


इण अवसर कुमरी कहे, सुणि सोभागी कत , 
जिम सहुनो थास्ये भछो, तिम करिस्ये भगवंत,१ 
एतो गढिगलि छोक छे, थाये सब अधीर , 
दे सहु ने आस्वासना, तनिक काई सधीर , २ 
कुमर कहे किस थाय ते, सूका सहुना होठ , 
कहिवो तो दूरे रहो, मरण तणी छेो गरोठ ; ३ 
हिव तु जड उपगार करि, मेटि सहुनी पीड़- 
स्यु भाखे छे मो भणी, भाजि दुह्देली भीड़ , ४ 
सी राखइ' छे चित्त मा, गुंगा केसरी गाह , 
तिम करि साहरी सुन्दरी, जन जंपइ वाह चाह , ४ 
दाल (२) 
कन्त तमास्‌ परिहरी एडनी 
डावी ने चलि जीमणी- वात वण्ण नहीं काय मोरा छाल 
नीर बिना दरियाच मा, लोक घणु अकुछाय मो० १ 
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मिठड्ठा राजिद मिल रहो, इक मानो मोरी बात मो० 
महिर करो मो ऊपरे, जिम न हुवे उत्तपात सो० २ मि० 
रन कर्रठक माहरो, तुम पासे छे जेह मो० 

पाँच रतन ते साहि छे, गुण सांभलि गुण गेह मो० ३ मि० 
भूदेवाधिष्टित भलो, पहलो रत्न उदार मो० 

तेहनो निरखे पारिखो, जिम न हुवे अकरार मो० ७ मि० 
थार कचोछा वाटछा, बासण चरवी चंग , मो० 

संग गोघूमादि दिये, प्रथवी रतन सुरंग, £ मि० 
नीर रतन भजे धरे, जल वरसे ततकांछ मो० 
तेहनो हिवर्णा काम छे, कटिसी दुख नो जाल मो० ६ सि० 
अगनि रत्न थी सिद्धि हुवे, ते सुणि दीनदयाछ मो० 

नवली नवली रसवती, चावल ने बलि दाल मो० ७ पि० 
मुरकी नें छाड भरा; पहइुडा सखर सवाद मो० 
खाजा ताजा देखताँ, हरइ क्षुधित विखवाद मौ० ८ मि० 
बात समीरण चालवे, सुरभि सीतल नें मंद मो० 

गगन वस्त्र जास कहीये, तज तिमिरनो फंद सो० ६ मि० 
पाँच रतन ए लेइ ने, करि प्रीतम उपगार मो० 

हुँ करिस तो ताहरो, नवि रहसी व्यवहार मो० १० सि० 
डपगारी सिर सेहरो, तु जग साहि कहाय सो० 

केम कठिन थाये इहा, कहियो करि सहाराय मो० ११ सि० 
वचन सुणी नारी तणा, कुमर विचारे एस मो० 

ए ग़ुणवत्ती भामनी, बाँछे सहु ने खेम मो० १५ मि० 
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बाप अघमस छे एहनो, पण एहतो घधरसीण सो० 
आज छगे दीठी नहीं, एहवबी नारि प्रवीण मो० १३ मि० 
बीजे अधिकारों थई, बीजी ढार विचित्र सो० 
विनयचंद थास्ये सही, नीर प्रगठ सुपवित्र मो० १४ मि० 


॥ दृहा ॥ 


रक्ष करंड उतारि ने, काढी नीर रतत्न , 
कूवा थंभे वाॉँघिने, करि ने सबरू यतन्न , २ 
केसर नें कस्तूरिका, कुंकसम अगर कपूर; 
चढते मन पूजा करे, साव सहित भरपूर , २ 
मर कर ने बरसे, तिददा, जल॒द॒ अखंडित धार; 
जाण्यो उलस्यो भाद्रवो, ध्वन्ति गंभीर अपार ; ३ 
सहु लोके साजन भस्या, नीर तणी करि पान ; 
शीतल तन करि चालिया, धरि निज रक्षके घान,४ 
खूटि गयो घन धान्य चलि, मारग सांहे नेट , 
पृथिवी रतन दियौ तिद्दां, ला सति नाखी मीट; £ 
पाँचे रतन तणे बल) जिहा तिहा पासे जेत , 
वीजा ते सहु वापड़ा; कुमर वडो विरुदृत ; ६ 
रावरू राणा राजवी, शुण आगछि सहु जेर ; 
जाणी माणस गुण विना; घूलि तणी जे ढेर , ७ 
५० 


रह का 
+ १ अप 
डा 
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ढाल (३) 

हा चन्द्रवदनी हा मृगलोयण हा गोरी गजगेल १० एहनी 

सेठ तणे मन मांहि उद॒धि -माँ कुमरी बसे निशदीश 
चिरह विद्धधो रे विसवावीस ; 

नलिनी देखि भमर जिम अटके, तिम तसु मिलण जगीस; १वि० 
मुखडे जंपे रे हा जगदीस, सास खेंची ने रे धणे सीस ; 
हे गोरी तें ए स्थु कीघधो, मनडो लीथो खंच ; वि० 
ताहरे सरिखी अंतेडर बिच, मुझ न छागे अंच , वि० २ 
इस विलूपतो जाणै जोड़, भाव जिम तिम प्रीत , वि० 
एहवी नारी ने जो माणुं, तो न चढे काई चीति , वि० ३ 
इम सन धारी तेह विचारी, वचन कहे सुख कार ; वि० 
कृपा करी इहा आदी वेसो, उत्तम राजकुमार ; वि 9 
बात कहो काई सुख दुखनी, तेवड़ि मुझ ने मीत , वि० 
हुंपण कहिसु' साहरा सन नी, ए रूड़ी छे रीति , वि० ५४ 
ताहरा गुण देखी ने रीमयो, रीमयो देखी रूप ; वि० 
हिव निश्चय सेवक छ ताहरो, त्‌ मुझ स्वासि अनूप ; वि० ६ 
मोहनगारो तु मछराछो, सगुणा सिर कोटीर , वि० 
तइ' तो प्रेम छगायो एड्वो, चोछ रंग नो चीर ; वि० ७ 
पंचार्यान साहे तुक कह्मया छे, मित्र पणेना तीन ; बि० 
परम मित्र ते प्रथम वखाणौ, रहिये जपु आधीन , वि० ८ 
द्वितीय भलाई राखें मुख सुं अवसर पूछ खेम ; वि० 
तृतीय मिले मारग चलतां, मित्र तणी विधि एम ; वि० ६ 
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रजनी तु जाजे निज थानक; दिवसे करिस्यां ख्यारू; वि० 
ताहरे मिलिये माहरा मन नो, टहीयो सचछो साल ; वि०१० 
माहरे तु छ परम सनेही, प्राण तणो आधार ; चि० 
इत्यादिक बचने संतोषे, करि चुबन करि सार , वि० ११ 
कुमरी तेड़ि कह्ै निज पति ने, नीच थकी स्यो नेह ; चि० 
प्रीतम ए तो वड़ो ज अधर्मा, निपट कपट नौ गेह, वि० ९२ 
मोर मधुर स्वर करि ने बोले, रंग सुस्ंगों होई, वि० 
पुँछ सह्दित विषहर ने खाये, इण दृष्टान्ते जोइ ; वि० १३ 
दाढ गले सहुनी गुल दीठा, तेहवी नारि शरीर , चि० 
हृश्यमान उपसान से नइण, जेहवो वारिधि नीर ; वि० २४ 
केवल भुम हरिवा ने काजे, मारे तुम सु रंग , वि० 
प्रीत तणा वीजा मुख दीसे, ए कायरो रे कुरम ; थि० १५ 
ए चीजे अधिकार तीजी, ढारू कही सुविलास ; वि० 
विनयचन्द्र जो मुझ ने चाहै, सानि मोरी अरदास ;बि० ९१६ 


॥ दृह्या ॥ 


माणस काले सिर तणी, मिसरी घोले मुख; 
हीयड़ा नी कपटी हुवे, अवसर आप दुख ; १ 
तिण ऊपरि साभलति कथा, वाल्हेसर सुविदीत ; 
राजकुमर इक वचन विपे, गयो सहू ले मोत ;२ 
वीजा पिण पाछुलि कीया, तिज घोड़ो छोड़ाणि; 
पहुती वन माहे तुरत, अंग पराक्रम आणि; ३ 
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कुमर परीक्षा जोइवा, आयो तिहा वन देव ; 
रूप कौयो वानर तणो, तज पूरवली टेव ;४ 
ढाल (७) 
प्रोहितीया थारे गले जनोई पाट की रे एहनी 
बोलइ ते आगलि वानर कूदतो रे, 
आगवबो मन ना मानीता मीत रे ; 
आगति स्वांगति करिस्यु थांहरी रे, 
रजनी माहर घरि करो व्यतीत रे, श्बो० 
आंबा रायण नालेरी वणो रे 
सवल वल्यो छे एहज कुडरे , 
तेण थानक चालछो वेसियेरे, 
पिण मुझ ने जाबवी मत छंडिरे ; २ बो० 
रुंख तणे थुड़ि घोड़ो बाघधि ने रे, 
कुमर चढ्यौ वानर ने साथ रे , 
सांख ऊपरि बेठा जाइने रे, 
नेह धरी तिहां जोड़े वाथ रे; ३ बो० 
जल निरमल ल्यावे नदीया तणो रे, 
पान तणा संपुट करी सार रे , 
सरस रसाफल आएणएि ने रे, 
ते करे कुमर तणी मनुद्दार रे ; ४ बो० 
राजकुमर पृछे वानर भणी रे, 
काइक अणदीठी कहि बात रे; 
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तु तो हिंव साहरो प्रीतो थयो रे, 
तुक ने दीठां उलसे गात रे; ४ बो० 
तिहा वली सवलो सिंह चिकूरवी रे, 
ते कहै मे दीठो इक सीह रे; 
साणस नी छेतो वासना रे; 
आवबे छे झइण बार अबीह रे; ६ बो० 
न करो नींद कुमरजी थे हि रे, 
उण तरू ऊूपरि रहो सचेत रे ; 
इतले सीह तड्ककी आवियोौ रे; 
फार्टे मुख जलहलता नेत रे; ७ बो० 
कुमर कहे स्थु करिस्या वानरा रे+ 
सीह तणी भय मुझ न खमाय रे , 
तिम चलि नींद आये छे पापिणी रे, 
करि करि वहिलो कोइ उपाय रे , ८ बो० 
राजि सूवो मुझ खोला मा तुमे रे, 
दोइ प्रहरनी थ' छे सीम रे , 
कुमर सयन करि वानर अंक में रे; 
रयणि गमावे गलती हीम रे, ६ बो० 
वानर ने भाखे इम केसरी रे 
तु बन नो वासी छे नेट रे; 
आस करें जो निज देही तणी रे, 
तो करि कुमर तणी मुझ भेट रे , १० चो० 
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इस कहता हुवे ते जागीयो रे, 

वानर सूतो तेहने अक रे, 
मन लेवा नें कपट निद्रा करी २; . 

खार्च स्वासोश्वास निसंक रे, १९ वो 
तिमहीज मृगपति कुमर भणी कहे रे, 

खाईस हयवर ताहरो आज रे , 
नहिं तर पटकी दे वबानरो रे, 

तिल भरि मकरि सूनी लाज़ रे , १२ बो' 
कहता वे हाथे करि नांखीयो रे, 

वानर ऊडि गयो आकाश रे; 
सीह अरूपी छागो मारगे रे, 

रहीयो सन मा कुमर बिमास रे, १३ वो 
भाखी एहबी बात मदालछसा रे, 

उत्तम चतुर वात सुणी निरब॑घ रे , 

इम अनुमान प्रमाणी जाणिये रे, 

इहां जुड़तो एड्रीज संबंध रे , १४ बो८ 
च्यार श्लोक तणे अनुयायिनी रे, 

आगलि कहिज्यो बात सुरंग रे , 
स्वाभाविक फल आश्रय आपिमनं रे, 

मेन कही श्रोता ने संगि रे, १४ वो० 
बीज अधिकारइ' पूरी कही रे 

चौथी ढाल सरल श्रीकार रे , 
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जग मा विनयचन्द्र यश त्ते लद्ठी रे, 
जेन करे परदोह लिगार रे ; १६ बो० 


|| दोहा | 


फेरी ने कुपरी कहे, प्राणपीयारा नाह , 
पछतावे पडस्यो पछे, दिल ऊछससी दाह; १ 
बात कुमर माने नहीं, साचौ जाणे साह , 

सजन मन साहे रमणि, कूड कपट हुवे काह , २ 
सेठ अछे धर्मातमा, वहु राखे छे प्रेम ; 

कहि नारी बरसि अगणि, चद्र किरण थी केम , ३ 
तेहबद' निजर चुकायबा, सेठ दिखलाबे खेल ; 

वर गिरवर जर कातिप्य, वर जल रतनी रेल , ४ 
हुई हीया नो जाहूसी, करतो सचली हेल ; 

पग सुठेलि समुद्र मा, नाख्यो कुमर उथेल ; ४ 


ढाल (५) 
चाल :--बिडलें भार घ्ो छे राजि 
कुमर पडंतो इण परि भाखे, मिश्र वचन शुभ भावे ; 
गुण ऊपर अवबगुण लेईने, पापी खोडि लगाव , ९ 
पापी स्थु कीधो ते एह, काज़ कुमाणस वालो , 
पडत समान मच्छु एक सोटो, मुख प्रसारि ने बठी , 
ततखिण तेह कुमर ने गिलीयो, चलि जल ऊडे पड़ठी; २ पा० 
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प्रवहमान उछलित वेलि वसि, पार जरूधि नो पायो ; 
पुण्यादिक अनुभाव कुमर नो, जलूचर निमित्त कह्ायों ; ३ पा० 
तिहाँ मच्छ ने अभिछाप संचरे, धीवर सायर कूले , 

तसु ह॒ग बंधन थयो माछुलो, जल प्रायक विण शूले ; ४ पा० 
माया जाल सहु ने सरिखो, ते सहु कोई जाणे ; 
अंतःकरण तजें मीनादिक, द्रव्य जाल अहिनाणै; ५ पा० 
खिण इक मां ते पक्रड़ि विणास्यो, तीखण कठिन कुडाड़ें; 

याहस आचरणादिक ताहश, फछ तेहने न गमाड़े ; ६ पा० 
तेहना उदर थक्री नीकलियो, उत्तमकुमर सवाई ; 

रच मात्र पिण घाव न छागो, ए जोबोी अधिकाई ; ७ पा० 
सगला धीवर अचरज पाम्या, एस्यु थयो तमासो ; 

कुमर कद्दै रे मूह गमारा, इण वाले स्यो हाँसो ; ८ पा० 
सदा आपदा पड़े पुरुष मां, तम ने साचो भाखु ; 

घण घाते हुँ नवि भेदाणो, तो डर केहनो राखुँ, ६ पा० 
धीरवंत कुमर ने निरखी, घीवर पाइ छागा; 

स्त्रामी पणे थाप्यो सहु मिलने, जस ना वाजत्र चागा; १० पा० 
रहे कृमार तिहाँ सुत्र सेती, फछ साधन ए राखे ; 

जेह वृत्त जिन पक्ष वाधक, तेह कदापि नविभाखे , ११ पा० 
मिथ्यादृष्टि तणो उत्थापक, व्यक्त गुणे सुबिछासी , 

वलि विरक्त मोहादिक भावे, एक युक्ति अभ्यासी; १२ पा० 
ढाल थई वीजे अधिकारे, तुरत पांचमी पूरी; 
विनयचन्द्र आगलि ते कुमरी, बिहुं ढार्लां में करों; १३ पा० 
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॥ दृह्दा ॥ 


हिब विरतंत सुणो सहु, आदरवंत अचूक ; 
सेठ तिहाँ ठगनी परे, पडीयो पाडे कूक ; १ 
हा | बांधव हा | वल्लहा, हा | मुझ जीवन प्राण ; 
पाणी में पड़ती थक्ो, इम स्थु थयो अजाण ; 
तुम सरिखा किहांथी मिरे, गौरव गुण ने योग ; 
मिटसी किम ताहरे बिना) माहरे मननो सोग , ३ 


ढाल (६) 

ओलुनी 
कोलाहर लोके कियो जो, कुमरी सुणीयो रे ताम , 
सायर माहे नाखीयो जी, इण निरलत्म नो काम; १ 
न करिस्थो नीच पुरपष स नेह; 
करसी तेह पलछुतावसी जी, निश्चे ने निस्संदेह ; २ न० 
रोबे अबछा एकली जी, खिण खिण सा मु राय ; 
सहझे अगनि उछाछतां जी, छागि उठी क्षण माहि ; ३ न० 
मरइ पूरह हेल स्थु जी, सांडइ सरण उपाय ; 
प्रियु विरहासमति भ्ाल्स्यु जी, देही संतप थाय ; ४ न० 
प्रियु ने थो ओलंमडा जी, कथन न कीधो मुम्त ; 
त मुझ ने भेल्ही गयो जी, हिवस्थ कहिये तुक , ४ न० 
हुँ तुझक ने कहती सदा जी, विगडन हारी वात , 
ते सांप्रति साची थई जी, दुरजण खेली घात ; ६ न० 
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तें भद्रक परिणाम थी जी, सुविशेषे मन छाय ; 
ऊपरले आउइंबरे जी, राचि रहयो मुरकाय ; ७ न० 
प्रीतस मारा भमरलां जी, कांइक कीजे संक , 

फुल्या दीसे फुटरा जी, आफु आडे अंक; ८ न० 
नास थयो जीवतव्यनों जी, पिण सी पूगी आस ; 

तें कह्पद्रम जाणि ने जी, सेव्यो निगुण पछास ; ६ न० 
छाज न आये एहनें जी, वलि न करे निज सूल ; 

मुख काछो करि ने रहद्यो जी, जिम केसूनो फूछ ; १० न० 
यतः--धन्ना होइ सुल्खणा, कुंसती होइ सछल्त ; 

खारा होइ सीयछा, बहु फल फले अकणछ्ज; ११ न० 
हा हा हिवहुं किम रहूँ जी, ताहरइ विण खिण मात्र , 
विरह व्यथा नी माहरे, हीयड बूही दात्र ; १४ न० 
वीजे अधिकारइं करे जी, ढाल छट्ठटी बहुलाज ; 
विनयचन्द इम उपदिसे जी, रोयाँ नाव राज ; १३ न० 


|| दृहा ॥ 


वारंवार मदालसा, कद्दे निसासाोँ नाँखि 
किण आधारे जीविये छेदी माँहरी पाँख १ 
इचड़ा बखत किंहां थकी, कायम रहे सोभाग 
सिर कदि आये माहरे, अंगृूठानी आगि २ 
पंखिण पंखी वीछुडे, जिम शोकातुर थाय , 
तिम कुमरी ने पिड बिना, खिण इक्त खिण न सुहाय ३ 
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ढाल (७) 
कागलीयों करतार भणी सी परिलिखु रे, एहनी 

करम तणी गति को नवि छखे सके रे; सहु जाणे छे एस ; 
पिण सयण्णा रे विरहे हीयडो रे, फाटे हो रत सर जेम , १ क० 
कुमरी चिचारे रहिने जीवती रे, स्यु' करिस्यु निश दीस , 
मरण नथी का देतो पापीया रे, फिट भुंडा जगदीस , २ क० 
सांभलि सजनी प्रिड ने पाछुले रे, करिस्यु' मंपापात ; 
वारिधि पिण जाणेस्ये प्रीतड़ी रे, जगि रहसी अखियात , ३ क० 
एस सुणि ते आकुल थई रे, इण विध जप रोइ; 
कांड न ऊगे वीरा चांदला रे, एह अधोमुख जोइ , ४ क० 
कमल विलासी फ्यु विकस्यो नहीं रे; इण तो कर सकोचि ; 
हीयड़ा आगलि दे प्रीयुडा तणी रे, मांड्यो सबलो सोच ; ४ क० 
वलि वनवासी पछुवा हिरणला रे, जोबो मन घरि नेह ; 
विरह वियोगइ' नयर्णा सीचिया रे; तिण कारण कहुं एह; ६ क० 
प्स कहती सहुने रोवरावियारे, चलि भाखे उपदेश , 
होचणहार पदारथ नवि सिटे रे; मक्तरि मकरि अंदेश ; ७ क० 
बालसरण सन सां नवि आपणिये रे, इहण साहस नहि सिद्धि ; 

जन तणे आगम जे बारिये रे, तिण सरसी अण किद्ध ; ८ क० 
जीचंता सिलसी तुम नाहलो रे, पंखी नी परि ज्ञाण ; 
जिम एक हंस सरोवर मा रहे रे; महिला सहित प्रमाण ६ क० 
एक दिवस सर ने कूले गयी रे, जिहा बहुला सेवाल , 
अणजाणंता माहि अद्मियों, कंठइ आयी काल ; १० क० 
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नेह तणी वांधी तिहां हंसलछी रे, धसिवा छागी जाम ; 
सयण कह्दे तेहने पास थकारे, ए तु मत करि कास ; ११ क० 
तेह तणे वखते तिण रन्‍न में रे, आयो पुरुष ज एक; 
तिण सेवाल सहु दूरे कियां रे; हंसण नी रही टेक ; १९ क० 
एक घड़ी मां ते सब तौरें; वलि वबिहुं थया रे सचेत 
तु निश्चय जाणे तेहनी परे रे, पिण एम घरि तु हेत ; १३ क० 
देखो इण पापी कीधी तिका रे, वीजो न करे कोइ; 
कुमरी कह्ै धिग साहरा रूप ने रे, एहा अनरथ होइ ; १४ क० 
बीजे अधिकारइं ए सातमी रे, ढार कियो प्रतिभास ; 
विनयचंद्र कद्दे ठुखीयां माणसा रे, घटिका जाय छमास; १४क० 


॥ दृहा ॥ 


इम विलपंती देखि ने, आवबे सेठ निलज्ज ; 
सुवचन कहै संतोप नें, एहवी करें अरज्ज; १ 
मित्र हतो ते माहरे, उत्तमकुमर सुजाण , 
हिच तेहने दीठां बिना; छूटे छे मुक्त प्राण ; २ 
ते सरिखा तो पामीर्ये, पुण्य तणे संयोग , 
विरह सह्यों जाइ नहीं, जिम घट व्यापे रोग; ३ 
ते चिन्तामणि सारिखो, आय चढह्यो थो हाथ ; 
पिण जाणी छो किम रहे, दालिद्री घर आथ , ४ 
सन से किण जाण्यो हतो, इण परि थासी अंत; 
छुट्टी रात तणा लिखत, ते पणि थाये तंत ; ४ 


श्री उत्तमकुसार चरित्र चौपई १४७ 


न मा सम सी री सम शत भा कस भी सी बी जन वी जा आन भा मं अधीन मच ज>क-++->म जीन करी नए नम... अत की अिननीकका. फेनजरी नी 30--नक-नीीओ नरम, अरमान ए-डगीफ मानी व दम अत... स्‍नन्‍मपिबकल, 


ढाल (८) 


चाल :--पराटोधर पाटीयइ पधारो, एहनी 
सोहागिण रंग रंगीछी, तु प्रेम सहारस मीली, 
साभलि मुझ वात रसीली ; ९ 
'हठीली तेहने स्थु झूरे, ते नजर थकी थयौ दूरे: 
हिंच मुझ ने थापि हजूरे ; २ ह० 
तसु जाति पाति नहीं काई, नहीं कोई जेहने भाई , 
वलि बाप न काई साई ; ३ ह० 
हुं तुक ने आवी मिलीयो, वीतग दुख सहु टलीयो, 
घर अंगण सुरतरु फलीयो, ४ ह्‌० 
माहरे हिव था धणीयाणी, तु हिज मन मांहि सुहाणी, 
जिम राजा ने पटराणी ; ६ ह० 
माहरो घर ताहरे सारे, वल्ति जो सिर संहे मारे, 
तो पिण बलिहारइ' थारे, ६ ह० 
मुझ थी सुख भोगवि नारी, कहियो करि मोहनगारी, 
थारी सूरति छाग प्यारी; ७ हू० 
करता जो प्रीत न कीजे, तो गाढो अपजस लीजे, 
बचने कोई न पतीजञे ; ८ ह० 
जे प्रारथीया निरवासी, जग मा एतलो ही जरसी, 
सगला नर इस हीज कहसी,६ह० 
व॒लि जेह करें उपगार, न गण॑ ते साम सवार, 
सहु बोल नो ए छे सार, १० ह० 
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ए योवन ना दिन च्यार, छटकौ छे इण संसार, 
काछांतर नि भलीवार, ११ ह० 


मिलतां सुं नयण मिलावे, प्रस्तावे विरह बुमावे, 
तेहने कुण दावे आवबे ; १२ ह० 
वहु वात कहीजे केही, मुझ मति तुझ चित्त सुरेही, 
तु किस थाइ निसनेही, १३ ह० 
दृहा :--कामातुर न कह्दै किसुं, न करे स्थु न अज्ञान; 
कीजे इण बातई' किसो, विनयचद्र विज्ञान; १ 
कांमातुर नी सुणि वाणी, कुमरी मन मांहि छजाणी, 
एहवी किम बात कहाणी , १४७ 


ढाल आठमी एम वणाई, बीजे अधिकार छुणाई, 
पिण बिनयचंद्र चित साई; ९४ 


॥ दृहा ॥ 


कुमरी मन मा चिंतवे, किम रहसी मुझ छाज ; 
ए पापी छाग्रू थयो। करिवो कोय इलाज ; ९ 
सील रयण में कारणे, अनवछेदक वात; 
जिम तिस करी उपचार ज्यं, ते विघटे व्याघात ; २ 
ठीक सील इक राखबो, मन करि निज अनुकूल, 
झूठ वचन पण भाखिने, एह ने मुख य्‌. घूछ ; ३ 
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चाल भघीर चखाणी राणी चेलणा जी, एहनी, 

वीनती सेठ जी सांभलछो जी, सरस पीयूष समान ; 

छुक थकी चित छागी रह्यो जी, लोह चंबक उपसांन ; १ 
ताहरे माहरे प्रीतडड़ी जी, आज थी थई रे प्रमाण , 
पिण दस दिवस मुझ कंत नी जी, काइक राखीये काण ; २ 
निजर नो नेह जिण सु हुवे जी, चीछड्या दुख न खमाय ; 

तेह सांग्रति किम बीसरे जी, जेहनो जीवन प्राय ; ३ 
किण इक नगर से जाय ने जी, साख घर राखि ने राय ; 
मनगमणी रमणी हुये, जी, सेचस्युं ताहरा पाय , ४ 
जेंह काचा हुवे मन तणा जी, वात माने नहिं साच ; 
पिण तुमे सग़ुण सापुरुप छी जी, मानज्यो अवचल वाच ; ५ 
इस सुणी सेठ मनि हरखीयो जी, परखीयो स्त्री तणो भाव ; 
भोडलछो एम जाणे नहीं जी, इहा न कोछावन साथ; ६ 
हिंवे रे सनोरथ-सालिका जी, पूरसी वालिका एह ; 
सेठ गयो निज्ञ थानके जी, चित मा चीतवी तेह , ७ 
तिण समे ते वृद्धा कहे जी, राखीयो तें भलो सील , 
जेह थकी भय सहु त्रासवे जी, पामिये शिवपुर छील;८ 
चात अनुकूल लेई करी जी, प्रवहण दीयो रे वलढाड़ ; 
नव नर्वे पंथ ते संचरे जी, द्वीप सनमुख नवि जाय;६ 
पवन रतन ने पूजिस जी, अधिक धरी सनमान ; 
वेलकूले सहु आविया जी, मोटपल़ी अभिधान ; १० 
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मेदनीपति तिहा जाणिये जी, व्यसनवारक नरवमे; 
परम जिनघरम ने आदरे जी, अवर जाने सहु भर्म ; ११ 
सात खेतन्रे वित्त बाबवरे जी, छावरे मोस ने मर्म; 
शीतल चन्द्रमा सारिखाँ जी, निज प्रजा ऊपरि नम ; १२ 
घ्यान जिनवर तणों मन धरे जी, साचवे जे पट कम ; 
ईति उपद्रव दहवटे जी, जेम छाया घन घम; १३ 
ढाल नवमी रमी हीयड़ें जी, अबछ बीजे अधिकार , 
ल्याय राजा करसी भरक्तो जी। विनयचसन्द्र इकतार; १४ 


॥ दृह्य ॥ 


दरवारे आवबे हिवबे, सेठ स्त्री ले साथ; 
पेंसकसी आंगलि करी, प्रणम्यो अवनीनाथ ; १ 
माह महुत्त घणो दियो, राजायें तिणवार , 
सुख साता पूछी कहे, वयण एक सुविचार ; २ 
साभलि सेठ प्रवृत्ति शुभ, कुण नारी छे एह , 
सर्वाभरण विभूषिता, सुभगाकार सुदेद्द ; ३ 
सेठ कहे ए मइ' सग्रही, जिहां छु् चन्द्रद्दीप ; 
पति सायर मां पडि मूओ, ए छे हजी अछीप , ४ 
ए माहरी अहणी हुस्ये, असुमति दयो महाराज ; 
कहीये न हुव॑ अन्यथा, राज समक्षे काज ; £ 
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ढाल (१०) 
चाल :--मेरे नन्‍्दना 
तिण वेला कुमरी कहे रे हां, वयण विचारी वोछि, सीख किसी कहूं 
भूठो स्पुँ एहवों झखे रे हां, मुरख निठुर निटोल १ सी० 
अगलू डगल भुख भाखतो रे हां; किम्र न हुवे उपसात ; सी० 
न्याय करे जो राजवी रे हां, तो तोड़े तुक दाँत;२ सी० 
सेठ कहे इस का कहे रे हां, वीतग जाणि प्रबन्ध; सी० 
किहा मारग ना वोलछड़ा रे हा, स्येँ तुक वोले बंध ; ३ सी० 
करि लज्ना वलती कहे रे हाँ, धर मन अधिक उमंग ; सी० 
महाराज इण पापीये रे हाँ, कीघड मुझ घर भंग; ४ सी० 
पति जलधि माहे नाँखियौ रे हाँ, धरि सन अधिक उमंग ; सी० 
सीछ रयण खंडण भणी रे हां, माँड्यो घणो रे तरंग ; ४ सी० 
पिण हुँ सीकवती सती रे हां, फेम बविटालें देह; सी० 
जिम तिम करी ए भोलवी रे हा, राख्यो शील अभंग ; ६ सी० 
हिव तुम सरिखा राजवी रे हा, न करे सुधो न्याय ; सी० 
तो मल्दिरगिर छिमसिगे रे हां, धरणि पाताले जाय , ७ सी० 
पातक छागे दरसण रे हा, ए पर स्त्री नो चोर; सी० 
जो सीखावण दो नहीं रे हां, स्थें करिस्ये जगि जोर ; ८ सी० 
सत्य वचन राजा सुणी रे हा, धर्या बली फिर ह प ; सी० 
पोत स्थित धन संग्रद्मो रे हा, नवि राख्यो अवशेष ; ६ सी० 
जे भावित भत्रतव्यता रे हाँ, न चले तास उपाय ; सी० 
जेहवो वाव रूखड़ो रे हा, तेहवा हीज फल घाय ; १० सी० 
२१ 
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ढाल प्ररूपी हो एद््‌ इग्यारमी, वीजे हिज अधिकार ; 
साथकता नी हो जे उपमा वहै, विनयचन्द्र गुणघधार; ११ सी० 
॥ दृहा ॥| 

सहु धीवर इण अवसरे, कुमरोत्तम ले संग , 

मोटपल्ली आव्या मिली, कृत्य हेतु डछरंग; १ 

मंडावे. राजा तिहां, नरबर्मा उलास; 

निज कुमरी नें कारणे, अनुपम एक आवास , २ 

यू ति निवेसनी जोबतो, बीजो जाण केलास ; 

ते महल निजरे पड्यो; आधे तेहने पास; ३ 

कारीगर कारिज करे; पणि ग्रह माहे हाणि ; 

खिण खिण मां चुके तिके, अंघ परंपर जाणि ; ४ 

वास्तुक शास्त्र तणै बले, बोले कुमर सुजाण ; 

ए गृह नी चातुयंता; कुण करसी परमाणि; ४ 

ढाल--१*९ कंकणानी 
तें चित चोस्यो माहरो रसीया, तं छे पुरुष उदार। 
भोरो मन रीर रह्यों ; 
हां रे तुक देखी दीदार; मो० घर मां केही खोड़ छ रे 
एस कहे सूत्रधार ; मो० ९ 

कुमर सीखाचे सहु भणी रे, र० मन से, तजि अहंकार , मो० 
खोड़ दती जे गेह मंझार रे; र० न रही तेह लिगार ; मो० २ 
अचरिज सहु ने ऊपनो रे, र० वक्ति चींतह सूतार ; मो० ' 
विश्वकरणनि ओपमा रे, २० एहिज छह रे कुमार ; मो० ३ 
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भगति युगति करि अति घण्णु रे, र० कुमर भणी हरपेण ; मो० 
दीठा विण विलखा थया रे, र० पूरव धेज बसेण ;मो० ४ 
७०५१ ०» ० |. डंडे +.. 4%५७ + » ; मो० 
ह हे 75 # हक ५७ (७ ३०९. ० » ३००० 3३ को ऋ %३ : मो० ५ 
कोई अद्याहड़ो माहरो रे, र० रतन छ्यों छो जेह ; मो० 
ते पिण राख सफ्या नहीं रे, र० घिग जमवबारो एह ; सो० ६ 
इत्यादिक बचने करी रे; र० निदे कम स्वकीय ; मो० 
ते पहुता निज्ञ थानके रे; र० पिण नबि पायो प्रीय ; मो० ७ 
तिण पासे रहता थका रे, र० हुस्तर घरि निजञ्ञ हाथ ;मो० 
कुमर करायो राय नो रे। र० गृह कारीगर साथ ; मो० ८ 
संपूरण जईये थयो रे; र० कुमरी तणों रे निवास ; मो० 
राजा निरखण आवियोरे, मन मां धरी विलास; मो० ६ 
निरखी अति उच्छक थयो रे, र० दीयड़लो रहीयो द्वींस ; मो० 
कारीगर सें रंग से रे र० करइ सवल वगसीस ; सो० १० 
तिण मांहिज कुमर निहालीया रे २० अभिनव जाण अनंग ; मो० 
बेठो ऊँचे ओसणे रे, र० ओपे रचि जिम अंग; सो० ११२ 
जिम बाहूफ मसगराजनो रे र० बेसे गिरवर अंग; सो० 
ए हप्टान्ते जाणिये रे र० कुमर भणी चित चंग ; मो० १२ 
बीजे अधिकार थई रे र० बारमी ढाल अनूप, मो० 
विनयचन्द्र कहे एहचु रे र० सन मा र॑ज्यो भूप ; सो० १३ 
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॥ दृहा ॥ 


आदर मान देई के, कुमर भणी ते राय ; 
इतलछा माहे देखता, तु हिज आवे दाय , १ 
सत्य वचन मुक आगले, तू' कुण छे ते भाखि ; 
एक सनो मुझ जाणि ने, अंतर मत को राख; २ 
हू' तो छ॑ परदेसीयो, स्वामि बयण अवधार , 
जाति न जाणु रायजी, रहूं तुम नगर ममार , ३ 
पूरी सी जाणु नहीं, नाम तणी मन सार; 
पेट भराई हुँ करु, कारीगर ने छार; ४ 
निज मंदिर मां नप गयो, मन धरि एम विचार ; 
दीसे छे निश्चय सही, ए कोई राजकुमार ; ५ 


ढाल (१३) 
चाल ;--दस वो दिहाड़ा मोने छोड़ रे जोरावर हाडा, एहनी 

आपदव्यो मास वसंत रे रसीयां रो राजा | 

सुख य॑ साजा; तरू होइ ताजा 
जेहने तूठां रे मीज लहीजीये रे। 
अधिक पणे ओप॑त रे र० मदन तणों रे मित्र कहीजीये रे ; २ 
तास थयो प्रारम्भ रे र० थंभ जिसारे तरुवर पालवे रे 
दुखियां ने दुरलूभ रे र० बिरही छोकां रे ही यड़े सालवे रे; २ 
वाजे सीतल वाय रे र० लहरी आवे रे सुरंभ तणी घणी रे ; 
कहता न व काय रे र० सवली रे शोभा वन साद्दे वणी रे; ३ 
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मउस्था जिंदा सहकार रे र० ऊपरि बेठी कुहके कोयछी रे ; 
महिला सानी हार रे र० एहची चतुराई मिलता दोहिली रे ; ४ 
जिद किण कमर अपार रे २० चापो मरुबो रे दंसणो सालछती रे 
विउलसिरी सुखकार रे २० जाई जुई रे दुखर्डा पालती रे ; ६ 
भमर करे गु जार रे २० निशदिन राचे तेहनी वास थी रे ; 
रस आस्वादें सार रे र० संगन छोड़े कहीये पास थी रे; ६ 
रूड़ी रीति कहिवाय रे २० रंग थकी परिपूरण छकी रे; 
सहु फली वनराय रे २० एक न फूछी निगुणी केतकी रे; ७ 
एहयौ जे मधु मास रे र० जाणी नें राजा रसवा नीसयों रे ; 
वनमा आये उल्लास रे र० नयणे देखी रे जछु हीयड़ो ठयों रे , ८ 
सघन सुशीतल छायाय रे र० सरिता वह रे वन पासे छती रे ; 
तिहा खेछे ते राय रे र० राणी रमई रंगइ' राचती रे; ६ 
ते बन अति श्रीकार रे र० तुरत मिटे रे मन नी सोचना रे ; 
सखीय न परिधार रे र० रावली रम रे कुमरी त्रिकोचना रे ; १० 
नगरी केरा छोक रे र० फाग गावे रे राग सुद्दामणे रे , 
मेली सगछा थोक रे र० मन नी रे इच्छा पूरो हित घण रे ; ११ 
वाजे चंग मृदंग रे र० चाज रे घीणा मीणा तार नी रे; 
बाज वछी उपंग रे र० वार नह विणा हार नी रे; १२ 
उड़े गुझाल अबीर रे र० नीर छाटे रे माहो मा सह रे , 
भीजे नवरा चीर रे र० प्रेम बणावे मरनारी बहु रे; १३ 
तेरमी ढाल प्रधान रे २० एहुवे रे बीज अधिकार रे थई रे ; 
विनयचन्द्र चिद्दान रे र० एम कहे रे सन मां उमही रे ; ९४ 


१६८ विनयचन्द्रकृति कुसुमाझ्नलि 


॥ दृहा ॥ 
तिहां क्रीडा करतां थर्कों; कुमरी मे तिण बार ; 
डंक दीयो नागे सबक, करइंज हाहाकार ; 
तिण बन थी उपाड़ि ने, आणी निज आवास ; 
नयण विहुूँ घवक्ला थया, व्यापा विषनों पास ; २ 





तेड्या सगला गारुड़ी, मंत्र तंत्र ना जाण; 
भाड़ो थे पावे सलिछ, पणि निकसे तमु प्राण ; ३ 
राजा फेराबे पड़ह, नगर मांहि इण रीति; 
मुझ कुमरी साजी करे, दर तेहने सुख प्रीति; ४ 
राज्य अरघ मुझ कन्यका, तिण मांहे नहिं झूठ : 
इस सांसलि उत्तमकुमर, पटह छुव्यो पर पूठि ; £ 


ढाल (१४) 

आवउ गरवे रमीये रूड़ा रांम सू रे, एहनी 
कुमर आधे राय मारगे रे कॉइ, साथे नर नारी थाट रे; 
चालो ने रे जइये कुमरी देखिवा रे ॥ आ० ॥| 
ए परदेशी जाण छे रे काँइ, जेहनो रूडो रूडो घाट रे; १ चा० 
सगले छोके कुमर ने रे काइ; आण्यो भूपति पास रे; 
कुमर कद्दै नुप आगले रे कांड, इण परि वचन विछास रे २ चा० 
राज्य अरघड रे ताहरी कन्यका रे कांड, मुम देज्यों महाराय रे; 
हुँ कुमरी जीवाडिस्यु रे कौँढ, करस्थु दाय उपाय रे ; ३ चा० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई , १६६ 
पाणी मंत्री नइ छाटियड रे कांड, कुमरी थईय समाधि रे; - 
उठे रे आलस सोड़ि ने रे काँइ दूर गई सहु व्याधि रे ; ३ चा० 
कुमर प्रति नृप ओलूख्यो रे, कांइ ए तो तेहिज कुसार रे , 

जनम हछगे पुत्री भणी रे, कीघो इण उपगार रे; ४ चा० 
बोल कह्मो ते पालिवारे, कांइ भूषति करे बिचार रे; 

पुत्री माहरी त्रिकोचना रे, कांइ द्य' एहने निरधार रे ; ६ चा० 
राज्य प्रमुख सहु सूपिन रे, कांइ हिव रहीये निश्चित रे ; 

' इम जाणी तेड़ावी ने रे, काइ जोसीयडो गशुणबंत रे ; ७ चा० 
जोसी ने राजा कहे रे; काइ परणे कुमरी मुझ रे; 

दिवस लगन कहि खझूवड़ो रे; काइ हूं संतोपिस तुम रे ; ८ चा० 
जोवबइ' जोसी टीपणो रे, काइ दिवस लगन करि ठीक रे, 

जप रोजा आगले रे, काइ अमुक दिवस सुप्रतीक रे ; £ चा० 
अत्ति उच्छुव राजा करे रे, काइ मंगल हेतु तिवार रे ; 
परणावे निज कच्यका रे, कांइ सन मा हरख अपार रे ; १०चा० 
कर मुकाचवण अबसरे रे, कांड अरधो दीघो राज रे ; 

वलि गृह निज्ञ पुत्री तणो रे, काड दीघों सुडवा काज़ रे; ११चा० 
तिण गृह मा सुख सोगवे रे, काड निशदिन स्त्री-भरतार रे , 

श्री परमेसर ध्यान थी रे, काइ कुमर छक्षो जयकार रे; १२ चा० 
ढाल चचद्मी ए कही रे, काइ पूरण थयो अधिकार रे ; 
सततगुरु नं परभाव सु' रे, काइ एह रूट्ों पणि पार रे ; १३ चा० 


विनयचसल्द्र कृति छुसुमाल्नलि 


ढाल (१) 
दल बादल बूठा हो नदीया नीर चल्या , एहनी 

इस वचन हो जंपठ कासनी; 

साहरी ए धाणी हो साभमलि स्वामिनी ; ९ 
परदेशी कोई हो वसच्यों त्रिकोचना सुणा, 

लेहना जस बोलइ हो, नर सहु इक सना; २ 
शुण सणिनो दरीयो हो भरियो हेजि सुं, 

जिण हेले जीतो हो सूरिज तेज सु; ३ 
सही सेवी ताहरड हो प्रीतम हीज हुसी; 

दिल साख थमांहरो हो तुक मन टल्हसी; ४ 
जो अनुमति आपइ हो तो तेहनी खचर करू , 

मुख सटको देखी हो हीयडे हरख घरूँ ; ६ 
तव कुमरी भाखे हो था अतावछी, 

आलहलूस छोड़ी में हो जा सन नी रछी , ६ 
तेहनें घरि आइ हो दासी नेह सें, 

पणि तसु नवि देखे हो मिलचो जेह सु , ७ 
कद्ै॑कुमरी ने द्वो ताहरी भाग्य फलल्‍्यो, 

मन नो मानीतो हो वालम आयो मिल्‍यो ; ८ 
मुझ ने देखाड़ो हो *. तणो; है हक 

देखण २” " अलजड ५ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपई ९७३ 


ते जोवा चाली हो ऊमही जिसे, 
पल्लंक परि सूतो हो कुमर दीठो तिसे; ११ 
देखी ने तन नउ हो कीधो पारिखो, 
रूपइई' पणि दिसे हो उत्तम सारिखों; १२ 
फिर पाछी आवी हो कुमरी ने कहै, 
तुक पति ने सारिखो ते तो गहगहई ; १३ 
इस सुणि ने कुमरी हो गाढो हरख धस्यो, 
खिण एक तसु रंगइ हो सिलिवा मन कच्यो; १४ 
वलि चित्त मां विचारे हो ए से स्थ' कियो, 
पर पुरुष न जाण्यो हो तेमां मन दीयो, १४५ 
माहरो सन पापी हो कहूँ अवगुण किसा, 
मन पाछो वाल्यो हो एम कद्े सदालसा, ९६ 
चतुराई तेहनी हो जे बहिलो भेद रह, 
इम पहिले ढालइ' हो विनयचंद्र कवि कहे; १७ 
॥ दृहा ॥ 
कुमर कह्ै निज रमणि ने, कवन हती ते नारि ; 
आवबी ने पाछी वी, ए स्थुूँ थयो प्रकार , १ 
मुझ ने खबर पड़ी नहीं, नहिं तो एणी बार; 
सगली वातां पृष्ठि ने, सही करत निरघार , २ 
अवसर चुका माणसा+ अति पछतावो होड़ , 
अवसर चूके सुंदरि, ज़गमा ज़लूधर जोड़; ३ 
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ढाल (२) 


नागा किसनपुरी एहनी 


प्राणसनेह्दी सुणि मोरी वात्त, कौतुककारी छे अबदात ; 

मीठी वात खरी, इण परि भाखे नृप कूँयरी; 

हे छु दरि मुझ ने संभलाइ़, -सुणतां हीयड़ो उछसित थाय १ मी० 
मुझ थी अधिकी रूप विवेक, परदेसण आई छुइ' एक, 

वइन करी सानी मे तास, निश दिन जीव रहे तिण पास, २ भी० 
नाह वियोग दुखणी तेह, भूरि ऋूस कीधो छे देह , 

रहे एकान्ते लेह आवास, घरम ध्यान मन मांहे जास , ३ भी० 
दीन हीननइ' आप दान, द्रव्य घणो देई सनसान , सी० 

करुणा आणी करे उपगार, एहबी काइ नहीं संसार , मो० 9 
एतली घन नौ दीसे नहीं, फ्याई थी काढ॒ह छे सही, मी० 

तेहने पासे छे कांड सिद्धि, खरचता खूटे नइ' रिद्धि , मी० ४ 
एह अपूरव छे विरतत, मुझ भगनी सो सामलि कंत, मी० 

तास सखी ए वृद्धा नारि; तुम देखी गई एट विचारि ; मभी० ६ 
सांभलि एहवा वचन कुमार, रागातुर हो तिणवार; सी ० 

एहवी छे गुणवंत्ती जेह, मदालसा हुसई' नहीं तेह ; मी० ७ 
अथवा नारी सुँदराकार, एहवी घणी छे घर घर बार;मी ० 

परस्त्री ऊपरि घरीयो पाप, घिग मुझ ने निदड इस आप ; मी०८ 
किहां थी आय मिले मुझ नारि, समुद्रदत्त ले गयो निरधार;मी० 
खोटो मोह करे स्थु थाय, तन मन थी सगलो सुख जाय; मी०६ 
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'तिण अचसरि सन घरि जउदछरंग, श्री उत्तमासिध सगुणनरिंद,मी ० 
सध्याने जिन पूजा हेत, कुसुमचंदन-लेइ सुगति संकेत ; भी० १० 
निज मंदिर पासे प्रासाद, आयो सन घरतौ आल्हाद ; मी० 
जातो किण ही न दीठो तेह, फिर पाद्यों नायो वढि गेह, मी०१९ 
त्रिछोचना कुमरी तिणवार, दुख संपूरित हृटय समार; मी० 
दुखणी दुख भरि करे विछाप, प्रीय विरहायति तनसताप,१श्भी० 
निज पति तणी करेवा सार; दासी ने मेली तिण बार; मी० 
पिण नवि पायो परम दयारू, नयणे नीर करे तिण वार; सी०१३ 
लज्जा छोडी चारवार, ऊ'चइ स्वर॒ते करइ' पुकार ; सी० 

सन में घारे अधिको सोग, हींयडो फाटइ नाह वियोग ; सी०१४ 
हिंच तिणहीज पुरमाह प्रधान, सकल सुजस गुण तणी निधान सी० 
सहेसदत्त भामे धनवंत, सहु वणिक्र साहे सौमंत , मी० २४ 
छुप्पन कोड़ि निधान ममरकार. छुप्पन कोड़ि करातर धार ; मी० 
छुपन कोष्ठि नी करे व्यापार, इतछी सोवन कोडि विचार ; मी०२ ६ 
एहवी जेहना घरमा रिद्धि। पुण्य-संयोगे दिन दिन चृद्धि ; सी० 
सूरिजनी परि साकमममार, विनयचंद्र कह वीजी ढाल ; सी०१७ 


॥ दूद्दा ॥ 
वाहण जैहन पाँचस, वल्टीय पांच सइ हाट; 
घर गोकुछ पिण पाच से, तितला सकट सुथाट ; १ 
गज्ञ तुरंग नर पालखी, पाच सर्या प्रत्येक; 
कोठा जेंहने पाच से, वली वणणित् सुविवेक्र २ 


१७८ विनयचन्द्रकृति कुसुमात्ञलि 


तोरण बंधाव्या मंदिर वारणे जी, 

चित्रत कीधो घर मोहणवेलछि हो; माँ०१० 
धघधचल गीत गाव नारि सुदामणा जी, 

श्रवर्ण सामलतां सहु ने सुद्दाय हो; मा० 
कलश वस मेल्ही काझ वबेदिका जी, 

मेलछि मेल्या सकल उपाय हो ; मां० ११९ 
चर भणी ताज़ा बला मेला नवा जी, 

अम्बर उज्जवल सुन्दर पटठकूछ हो ; मां० 
सोचन आभरण करावे नव नवा जी, 

रतन जड़ित भारी मूल हो; माँ० १२ 
जातीछा गजराज तुरी ज़िण संग्रह्मा जी; 

यानादिक हाथ मेलावे देय हो; मां० 
सरक मति घारी तीजी ढाल मां जी, 

इण परि विनयचंद्र कहेय द्वो ; मा १३ 


॥ दृहा ॥ 


वार्ता कौतुक कारणी, पुरमा थई तिण चार ; 
चर विण सेठ चीवाह सो, रच्यो सवल विस्तार ; १ 
एह बचन राजा सुणी। चिंते इम निज चित्त ; 
धन मसाहेशदत गृहपत्ति; जेंहनी अविरक मत्ति ; २ 
देस्ये घन जामात ने, कन्या परणावेह ; 
त्र॒त लेस्ये बयरामियों, मन धरि परम सनेह ; ३ 
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सुद्ध जमाई नी छहुं। तो तेहने देई राज, . - 
हुँ पिण संजम आदरु, सारू उत्तम काज ; ४ 
सहदेशदत्त सुं राजवी, एदवी करीय विचार ; 
पडुह नगर भां फेरवन्यो, उद्घोषणा अपार; ४ 


ढाल (४७) 

म॒गफली सी वारी आंगुली, एहनी 
शजा पुत्री त्िछोचना, विरद्ाकुल थई नाह वियोग ; 
एहवो राय बचन कहावे छे सही, 
तेहनो पति फ्याही गयो त्तिण कुमरी राखे बहु सोग; ९ 
मदारूसा परदेसणी, भें पुत्री करि मानी तेह | ए० 
सहु सम्धन्ध तेहनों कह, मांडी ने धुर थी नर जेह |? | ए० 
राज्य समापु ते भगी, चवलि आप महेशदत्त सेठ | ए० 
सहरस्तनकला मिज्ञ ढीकरी, सुश्कन्या पिण जेहने देठ। ३ ०० 
एक सास ने अतरे, सुक पडहो छवीयों तिणवार। ए० 
लोक सहु सुणज्यो तुमे, मुझ वाणी प्राणी द्ितकार। ४8 ए० 
मुझ ने ले जावो हिबे, महाराज केरी सभा मम्मार। ए० 
क्षितिपति ना जामात नी, हुं कहित्यु सगलो ही विरतंत | ६ए० 
मदालसा नो पणि तिहा; संभमलावीस नृप नें विरतन्त | ए० 
राज्य लद्ठीस राजा तणों। कन्या परणेसु गुणवन्त | ६ ए० 
कौतुक घरि ते आदमी, लेह आव्या तप परपद साधि। ए० 
राय वोलाज्यौ सूअटो, नर भाषा बोल्यों ते साहि।७ ए० 
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परीयछ बंधावी इहां, त्रिकोचना तुम पुत्री जेह। ए० 
मदालसा पणि त्तेढ़ीये, जिम भाखूँ आरूयानक एह।८ ए० 
राय वचन तेहनो सुणी, हरपित थई कीधो तिस हीज ए० 
ज्ञान विना तिरजंच तु, किम जाणसि वीतक नो बीज । ६ ए० 
तीन कार नी वारता, जो थारे मन अचरिज होह ; ए० 
सावधान थई सांभछो, विच वातां म करज्यों कोइ । ए० १० 
रामति जोबा सहु मिलया, पुर वासी जन मन धरि प्रेम ।ए० 
मदालसा नी वातड़ी, कद्दै सुबटो जिम कही छो तेम | ए० ११ 
वाराणसी नगरी भरी, राजा तिहां मकरध्वज नाम | ए० 
तेहनो पुत्र पराक्रमी, उत्तमासिध जाणे रूप काम । ए० १६ 
अचरिज नाना देश ना; जोएवा नीकलिया तेह। ए० 
भाग्य परीक्षा कारण, साहस घरि निञ्ञ देह अछेह | ए० १४ 
कितले के दिवसे गयी, भरुअछपुर नृप सुत कुशलेण | ए० 
चौथी ढाल सुहामणी, इस भाखी कवि विनयचन्द्रेण। ए० १५ 


॥ दृहा ॥ 


मुग्धद्दीप देखण भणी, पोते चढ्यो कुमार ; 
आंग्यो कितलेके दिने, भर दरीयाव मम्कार , २ 
जलकान्तिक पर्वत तिहां, ऊंची घणी महान; 
तिण मांहे कृपक अछे, पाणी सुद्धा समान; २ 
अमरकेत राक्षसपति, तिणे करायों तेह ; 
जल अरथे साहसधरी, गयी तिहां गुण गेह , ३ 
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ढाल (५) 
धण रा मारुजी रे लो, एहनी 
पर उपगारी कोइ न दीठो एहवो मीढो, 
गुणधारो सुविचारी रे लो ; म्हारा राजेसरजो रेछो 
चारी मा जल हेते पहुतो मन गह गहतो, 
दीठी तिहा किण नारी रेलो; १ 


सदालसा नामे सुकमाली रूप रसाली, 
तिहां परणी ते बाली रेलो; मां 


जाली मा थई वाहरि आया नारि सुहाया, 

वे गुण मणि नी आहछी रे छो ; २ मां 
समुद्रदत्त ने वाहण चढीया व्या थी खडीयां; 

पंच रतन परमावे रे लो; मसां० 
जल इंघण अन्नादिक जोई लोक सकोई, 

सन मां शाता पावे रे छो; ३ सा० 
अवसर देखी पापी सेठे भुंडो द्वेठ, 

रामा घन नो रसीयो रे छो ; मा० 
दरीया मांहे नख्ी दीघो माठो कीधो, 

पड़तो मच्छे ग्रसीयो रे छो ; मां० ४ 
मगर गछंतो कांठो आयो धीवर पायो, 

फाह्यों पेट विदारी रे लो ; मां० 
सुर पुत्रि घर देखि नीपजतो आयो चलतो+$ 

परणायो तिणवारी रे लो, मां ४ 


१८१ 


१८२ विनयचन्द्र कृति कुछुमाञ्ञलि 


सुख भोगवता देव तणी परि किणीक अवसर, 

श्री जिनपूजा करिवा रे लो ; मौ० 
श्री जिनवर ने मंदिर आबे भावन भावे, 

भवसायर लहु तरवा रे छो ; माँ० ६ 
फूछ भरी चंगेरी नीकी वंस नली की; 

मदन मुद्रित देखी रे छो; साँ० 
उघाड़ी ते हाथे साह्दी लघु अहि मांहि, 

* कर करव्यो छुविशेषी रे छो ; माँ० ७ 

तन थी नष्ट सकलू बल पडीयौ भुइ' तछि अडीयो 

इतली म॑ कही वातां रे लो ; मां० 
सत्य प्रत्यज्ञा जो छे ताहरी आस्या साहरी, 

पूरो तुम गातां रे लो , साँ० ८ 
पोतानो निरवाद कहियो तिण जस लहीयो 

उत्तम ते जग माहे रे लो; मा० 
विवहारी तुरू पुत्री ल्यावी मुझ परणावर, 

उच्छव सु कर सादे रे छो;मा ०६ 
ऊतावलि करि भुम ने दीज्ने ढील न कीज) 

जग जस भारी लीजई' रे लो ; मां० 
तिरजंच जो हुं थाहुं राजा करू दिवाजा, 

रसणी साथि रमीजे रे लो; माँ० १० 
एहवी कहि मुखि मौन सरागे बेठो आगे; 

इतले राय पर्यपे रे लो; माँ० 
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पोपट अंतर हीय स राखो आगे भाखौ, 


थास्यई' सन कपई रे छो ; मां० १९ 
पंडित ते निज बोल्यो पाछे कुछ उजवाले, 

तुक सरिखा गुणवद॑ता रे छो ; मा० 
जो नवि आप तो हुं जास्यु फेर न आस्यु, 

मानु पहुँची कंता रे लो ; मां० १२ 
स्वादवंत फलनो आहारी रहुँ चनचारी, 

इण परि काल गमासु रे लो ॥ मां० 
ढाल पाचमी ए थई पूरी बात अधूरी, 

विनयचन्द्र इम भास्यु रे छो, मां० १३ 


॥ दृह्ा ॥ 


के रा 

में जाण्यो नर हुईं अधम, माया कप निधान; 
बट] 

स्वार्थ करी जाये नटी, तुम सरिखा राजान ; १ 

तु * 
ऊडेवा ने सज्ज थयो, नृप मालल्‍्यो ततकाल ; 
देईसि राज सु धीर धरि, वर पंडित बाचाल ;२ 
बे." अं 

उत्तमकुसर किहाँ अछे, आगलि कहि वृतांत; 

जीवे छे किवा मृओ, भाजि भाजि सन श्रात ; ३ 

वली बचन कहे सूचटो, जो तिल मां तेल न होय ; 

तो वेलू मे किला थकी, राय विचारी जोय ; ४ 

एतली बात क्या थर्का, जौ तु नापे राज; 

आगलि क्या हुव॑ किस, कंठ शोप स्थो काज ; £ 
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राज़ देईसि जो मुक भणी, तो आगे कहिस्यु' वात; 
कहि कहि देइस तुक भणी, कन्या राज संघात ; ६ 


ढाल (६/ 


हस्ती तो चढिज्यों हाडा राव कुमकुमा माहरा वालमा, ८. देशी 
तो चारू राजा रे अहि डसीयां पछी मांहरा साहिबा, 
अनंगसेना इण नाम रे; वेश्या विगताली। 
पंचल चरिताली, योवन मतवाली, गयवर गति गाली 
तिण बार निहाछोी, माहरो कहियो मानो, 
कहीयो मानो रे राज तुसने हुँ कहिसु वंछित फल लहिसं, 
घुरा राज्य नी वहिस्यु 
निज आपद दहिस्युं सुख सेती रहिस्यूं गुणअवगुण सहिसु। माँ | 
किण एक कारण रे देव संयोग थी। मां । 
ते आवबी तिण ठांइ रे सणि नीर मकोछी, 
तसु काया खोली ॥ १॥ मां० ॥ 
ते तिण ऊपरि रे रीमयो अति घणो। मां | 
वदनकमरू. निरखत रे। 
थयो परम सरागी, मिछिवा सति ज्ञागी | मा० । 
ऊठाड़ी ने आपण मन्दिर छीयी | मां० | 


चरथी भूमि ठवस्त रे, सुख माहि सदाई, 
रहे कुमर सवाई ॥ २ | मां० ॥| 
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छुतो थयो मूरख रे दाक्षिणवंत थी । सां०। 

बात कही सहु तुमरे । राज चाहुं पाछे। 
खोटी मति आछे | मां० | 

थाज्यो तो तुमने रे रवस्ति सहीपति | मां०। 


अपजस आपो मुम रे जे मंगलपाठी, 
मुझ रसना घाटी । सा० ॥ ३ ॥ 
राजा भाष रे अद्धे वेयक किये । सा० | जावा न रूइ्दै वैद्य रे। 
के बहु «० 
वाचाल तजी ने, मन सुथिर भजी ने | मां० | 


अनंगसेना नो घर जोऊ' जेतले | मां०। 


तू मत काढे केद रे, कन्‍्या राज आपुं, 
तुम ने थिर थापुं ॥ ४ ॥ मा० ॥ 
क्षण इक इहां रे हुं बदठो अछं। मां०। जोबो वेश्या गेह रे। 
नप आणा रहता, सेवक तिहा पुहता | मां० | 
सहु गृह जोयो रे नवि पामियो | मां० । 
पूछे सगला तेह रे, किहां राय जमाई, दो साच बताई॥ ४॥ 
अधोद्धष्टि जोई रही पण्यांगना । माँ० | ऊतर नापे लिगार रे। 
विलखित मुख छाया, संकोचित काया। भां० | 
आदी सहु भाखी रे बात वेश्या तणी | सा० | 
जे छई गहन विचार रे शुकने पूछीजे, निश्चय ए कीजे॥्ष।मां गा 
सू विप्रतारं अम्दने सूचटा । मां० । 
जेहवो छ तेहवों दाखि रे। 
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कहि ज्ञान विचारी, तू छे उपगारी | मां० । 
सुणि महाराज रे पोपट वीनवे । मां० । 
वेश्या धर्या अभिलाप रे ए बर मुम थास्ये, 
भोग अथइ आसे।॥ मां० | ७॥ 
इहां वीजो जासी रे किमही न आवसी ।सां० | 
एहवो चित्त विचार रे। 
ते मुझ सुक कीधो निद्रावसि वीधो | माँ० । 
सोबन केरे पिजर मां ठव्यो । सां० ) 
रंज्यु गुण गीत गाय रे श्लोक कथा कहीरनें, 
अवसाण छहीनें | ८॥ मा०॥!' 
चरणणा थी छोडी रे डोरो नर करी | माँ० । 
वांप्यो मोहनइ चार रे॥ 
तिण सु सुख साणु, उदयास्त न जाणु। माँ० 
दवरक चांधी रे वलि मुझ शुक करे। सां० | 
इम गयो कितलो काल रें, 
मन मांहि विचारु, तिरजंच भव घारु ॥ ६ ॥ सां० ७ 
परउपगारी रे सहुनो हुं हतो | मां०। निष्टाचार न चोर रे। 
फेहने दुख नवि दीधो कांई विरुद्ध न कीयो | मां० । 
हा हां जाण्यो रे म॑ इणहीज स्व | सां० | 
कीधो पावक घोर रे, 
न रह्यो हुं सीधो मे सुजस न लीघो ॥ १०॥ मां । 
राक्षसकन्या रे कुमरी मदालसा। सा०। परणावी न तझठु वाप रे) 


| ।5 ४ दि 
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परणी मे छातें छत्जा कछरि काने । मां० | 
रशफ््स केरी पुत्री रे मठ हरी । 
सायरमा दिण पाप रु, सागरदच नांड्या, 
निलश्ठनता ऋम चाल्यों ॥ १० ॥ भा० 
घिस घिग मुमले रे पाँच सत्य सणी ! मा | 
राक्षसना अणतीबा £! 
पापी मुझ सरिखो; नहीं छोर र परत | माँ० | 
एतो €ट्वरी र द्वाठ सुडासणी । माँ० | 
व्रिनवर्चद्रनी कीबरे, श्रवण सांमठतों, 
पाठक थी दख्स्यी ॥ ४०॥ माँ> ॥ 


ती दही! ॥ 
दिम हिछोचना ने घरे- आदी इदड्धा नारि; 


आभ्क तक 

म॑ पृद्धयां पट कुमण अछ सुस्त प्रिया दिग बार * 9 
सखी बदावी तेहने, सुझ सारी भ॑ ज्ञाणि; 
राय बुद्धि क्षय इक करी, हुँ थत्रों मृद्ध अ्ाण:;२ 
सादा पलक मेने हंगोई मदन लोगो आह: 
साथ दन्यो मिण बार थी; ही जिनवर मे गदर 5 2 


न्वीक कक बम का घ्य्कः ् टी] की थ्‌ 
राय + ० ब्टाडड 5: 5 १६”"|- +।*५ छू #““<4 >&वुशर स्स्ट ४४5९ «* «/॥ 
जी श्ज्ल श्ञ्फे 
! कि 


जि 
सखुक एस मजे 
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वली कह यूं छे हो आगस मांहि 

नरक वेदन फल संप्रही ; सु० १ 
महा बलघारी हो रावण जेह, 

विश्व जिणे निज वसि कीयो ; सु० 
परस्तलीनी हो वांधाँ कीघ, 

कुछ्खय नारक पासीयो; छु० 
जोई द्गुपद सुतानो हो रूप, 

कीचक मन छाई रो; सु० 
भीम चांप्यो ह्दो कुभी हेठि, 

अपजस दछुग्गंति दुख लक्मोी ; सु० ३ 
इस समरे हो निज कृत पाप, 

आतम निंदइई आपणो ; सु० 
हुवबइ थोड़ो द्वो पिण अपराध, 

उत्तम माने करि घणों ; छु? ९ 
हिच॒इई अनंगसेना हो राग, 

मास रहो घरि तेहने; सु० 
आज गई नई हो किण इक काज, | 

भावी न ' सूक केहने ; सु० ४ 
पुण्ययोगे हो भुझक महारायः 

मुफ्यी उघाड़ी पींजरी ; सु० 
नीसरीयों हो अवसर जाणि, 

घधीरल धरि मन आकरो ; छु० ६ 
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त्रिकने हो चोक चचर सत्चंत्र, 
सांसलि पटहनी घोषणा ; छु० 
मई प्रगट निवास्यो हो तेह- 
ड़ वचन सुणी रलियासणा ; छु० ७ 
हुँ आन्यो हो ताहरे पास- 
वाद 
हिव दीले हो मुझ सुखबास: 
उलट मन मांहे. घरी ; छु० ८ 
हुँ तो ते छं. उतमडुसार: 
पृगथी छोड़ो. दोरड़ी 5 छु० 
दिव्य रूपी थयो . ततकारू 
जाणै छुंद॒प्प. आगे खड़ी; छु? ६ 
हर्षित हुवा हो सगमला छोक, रे 
सहसलकला कत्या बरी; छु० 
ठिहाँ मिलीयो मदाछूसा सारिः 
धुद्धा युक्त हरख धरी : सु? १० 
महोच्छुव पुर मां हो करि ने भूरि- 
त्रिलोचना कुमरी मिली ; सु० 
सारी हो तीन ठणों संच्ोग, 


कक रत 


थवयो सन नी झासा पी; छु० १९ 
पुनवान हो. पुरुष जे होझछ 

तुत्व॒ मिद उसु आपदा :छु० 
धई एठले हो सातमी ढाल; 

घिनवयचन्द्र लंही संपदा; छु० १६ 


रे 


+/ 


साहरी 3 छु० 
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॥ दृह्ा ॥। 


प्रीति परस्पर जाणि नें, वेश्या थापी नारि; 
तिण पणि कीधी आखड़ी, इण भवि ए भरतार ; १ 
हिव तेड़ी बनमालिका; करि ने बहुविध बंध; 
नलिका मांद्दे व्याल नो, पूछयों सहु संबंध ; २ 
बोले मालणि वीहती, दोप न को मुमत स्वामि ; 
समुद्रदत्त मुकने दीया; परिष पांचसे दाम ; ३ 
वोल कीयो जिण एहवी, भूप जमाई मारि; 
तिण लोसे ए में धस्यों, नलिका सप्प विचार; ४ 
राजा बिहुं ने मारिवा, हुकम कीयो करि क्रोध ; 
कुमरो राख्या जीवता, देई अति प्रतियोध ; ५४ 
विहु नो धन छटी छलियौ, देश निकालो दीघ ; 
उत्तम कुमर भणी, सइहथ राजा कीघ; ६ 


ढाल (८) 
लटको थारो रे लोहणी रे, एहनी 
नुप हुवो वेरागीयो रे, जीता विपय कपाय ; 
खटकी जेहना रे. मनथी टढल्यों रे। आं० 
सेठ सहित संयम छीयी रे, रूदगुरु पास जाय ; ख० १ 
गेम रहित जे भुनिवरा रे; निमंछझ निरहंकार ; ख० 
पल वृद्ध गीतार्थ नो रे; वेयाबच करें सार; ख० २ 
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थोड़े काल भण्या घणुँ रे, घरम ध्यान रस छीन ; ख० 
केवलज्ञान लही झरी रे, पोहता मुगति अदीन ; ख० ३ 
तिण अवसर राक्ष॒सपतो रे, श्रमरकेतु गुण ठाम ; ख० 
नेमित्तिक पूछयो बली रे, सुक वेरी किण ठास , ख० ४ 
ते कहै ताहरी पुत्रिका रे, परणी गयी जेह; ख० 
पंच रतन ताहरा छलीया रे, मोटपल्छी छे तेह ; ख० ४ 
बक्रकूप पाताल माँ रे, ते पेठो हसी केम ; ख० 
पुत्री किम परणी हस्ये रे, नहिं संभीवीय एम ; ख० 
ज्ञान न थाय अन्यथा रे, नेमित्तक कह्मो सुद्ध ; ख० 
तेहने जीती नवि सको रे, जो था तु अति क्ुद्ध ; ख० ७ 
पहिली शून्यद्वीप मां रे, एकाकी हतो जास , ख० 

तो पण गंजी नवि सफयो रे, हिव युद्ध नो स्थें कास ; ख० ८ 
पंच रतन सुपसाउले रे, तेह थयो भूपाछ ; ख० 
मिलीये पासे जाय में रे, सी करीयइ तसु आलि ; ख० ६ 
बलि सगपण सोटो थयो रे, ते माहरो जामात ; ख० 

इस चितवि आयो तिद्दा रे; मुँकि सकल उत्पात ; ख० १० 
उत्तम नृप सेती मिलयो रे, दुविधा टाली दूर , ख० 

पुत्री भीड़ी हीयड़े रे, निरमछ वाध्यी नूर; ख० १९ 
मस्तक धारी आगजन्या रे, उत्तम नुप नी जेण ; ख० 
चाल्यो निज नगरी भणी रे, राक्षसपत्ति हरपेण ; ख० १२५ 
ढाल भणी ए आठमी रे, सामल्तां सुख थाय ; ख० 
विनय चन्द्र महाराय नो रे, जस जग मईहि सुद्याय ; ख० १३ 


<ग्* 
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| दृहा ॥। 
तिहां किण सकल सभा मिली, नृप बेठो सन रंग ; 
छत्न॒विराजे मस्तके, चामर ढलके सु्चंग; १ 
दूत तिहा एक आवोयीो, जास बचन सुपवित्र ; 
कर जोड़ी नृप आगले, मेल्ही लेख विचित्र ; २ 
राजा खोली वाचियो, मन धरि हरख अपार ; 
तेमां स्युँ छिखीयो अछे, ते सुणज्यो अधिकार ; ३ 
ढाल (६) 
चाल--राजा जो मिले, एहनी, 
स्वस्ति थी जिनदेव प्रधान, नमीय वणारसी थी बहुमान ; 
राजा वीनवे, प्रेमातुर इम संभलवे 
श्री सकरध्यज नृप गुणग्रेह, सपरिवार सुँ धरीय सनेह ; १ 
मोटपली नामे वेछाकूठ, सकल श्रियानो जे छे मूल ; रा० 
उत्तमकुमर. कुमार आरोग्य, 
निज अंगज स्नेहपू्ंक योग्य ; २ रा० 
आलिगी निज हृदयसरोज, 
घणु घणु प्रेमे रोज ; रा० 
समादिसति भूपति कल्याण, 
कुशल श्लत्र वत्तेद सुविहाण ; ३ रा० 
साता सुख तणा समाचार, 
पुत्र तुमे देज्यो निरधार; रा० 
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कारज कहीये एह. विशेष, 

हीयड़े धरीज्यो घाची ५ रा० १४ 
तूँ असम राज्य तणो आधार, 

करिजे माता पितानी रा० 
तुम ने दुद्दचियों कहि केण, 

पहुतों तूँ परदेशे ज्लेण० १६ 
जिण दिन थी नीसरियो पृत, 

खबर करावी तुझ बहुत 

पिण नवि छाथी ताहरी वात, 

दुख पास्या जाणे वज़॒घात ; २५ 
हें तो अमने कीया निरास, 

नांखंतां दिन जाय नीसास ; रा० 
सास तणीपरि आवे चीति, 

साछ तणीपरि साले प्रीति; रा० ७ 
प्राये छोर न छहे सार, 

भावीत्रा नी किण ह्मी बार ; रा० 
पिण सावीत्र तप दिन-राति, 

पांणी चल विरहो न खमात ; २ 
दिवस दुहदेला कष्ठे जाय; 

रयणी वो क्रिमही न विहः3 २ 
जिम जलूधरते समरे मोर, तर , 

तिम तुमने समरूंश वार; ३ 





0जु 
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॥ दृह्या ॥ 


तिहां किण सकल सभा मिली, नृप बेठो मन रंग ; 
छत्च॒विराज मस्तके, चामर 'ढले सुचंग; १ 
दूत तिहां एक आवोयो, जास बचन सुपवित्र ; 
कर जोड़ी नृप आगे; मेल्दी लेख विचित्र ; २ 
राजा खोली वाचियो, मन धरि हरख अपार ; 
तेमां रयूँ छिखीयो अछे, ते सुणज्यो अधिकार ; ३ 
ढाल (६) 
चाल--राजा जो मिले, एहनी, 
स्‍्वस्ति थी जिनदेव प्रधान, नमीय वणारसी थी बहुमान ; 
राजा बीनवे, प्रेमातुर इम संभलवे 
श्री सकरध्वज नुप शुणगेह, सपरिवार सुँ धरीय सनेह ; १ 
मोटपह्ली नामे वेछाकूछ, सकछ श्रियानो जे छे मूछ ; रा० 
उत्तमकमर कुमार आरोग्य, 
निज अंगज स्नेहयूवेक योग्य ; २ रा० 
आलिंगी. निज हृदयसरोज, 
घणु घणु प्रेमे रोज ; रा० 
समादिसत्ति भुपति कल्याण; 
कुशल शअ्रत्र वत्तेंद सुविहाण ; ३ रा० 
साता सुख तणा समाचार, 
पुत्र॒ तुमे देज्यो निरधघार ; रा० 
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कारज कहीये एह. विशेष, 
हीयडे घरीज्यों वाची ६; रा० १५ 
ते अम राज्य तणो आधार, 
करिजे माता पितानी रा० 
तुम ने दुहवियों कहि केण, 
पहुती ते परदेशे छजेणए० १६ 
जिण दिन थी नीसरियों पूतः 
खबर करावी तुम बहूत 
पिण नवि छाथधी ताहरी बात, 
टुख पाम्या जाणे वज़घात ; २० 
तें तो अमने कीया निरास, 
नांख॑तां दिन जाय नीसास ; रा० 
सास तणीपरि आये चीति, 
सार तठणीपरि साले प्रीति ; रा० ७ 
प्राय छोर न छहे सार, 
सावीत्रा नी किण दी वार ; रा० 
पिण सावीत्र तप दिन-राति, 
पाणी वरू बिरहो न खमात ; र' 
दिवस दुहेला कप्ठे जाय, 
रयणी तो किमही न विद ; २ 
जिम जलूघरने समरे मोर (र ; 
* तिम तुमने समरूश वार; ३ 
श्३ 
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लेई च्यार अध्वोहिणी, सेना तणो समूह ; 
उत्तम नृप सासों चल्‍यो, धरा धड़क धूह; ४ 
उलकापात हुवी वढी, थरक अहिपति ताम ; 
मेरु डिगे सायर चले, कच्छुप थयो विराम ; £ 
इत्यादिक अपशुकन ठजी, गयो सनमुख तास ; 
सीमा सेढें. झतस्थतो, वीरसेन उल्लास ; ६ 
उत्तम प्रथ्वीपति भणी; साम्हों मेली दूत; 
- जौ राणी जायो हुवे, तौ थाजे रजपूत ;७ 
इस सुणी कोपातुर थयो, उत्तम नास नरिंद ; 
वीरसेन ऊपरि अधिक, रूठो जिम असुरिंद ; ८ 
मंडा दीसे दर तणा; घणा घुरइ नीसाण ; 
सूरा पूरा सहु थकी; हुवा आगेवाण;६ 
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ढाल--(१ ०) हो संग्राम राम ने रावण मंडाणो एहनी 


मांहो माहि ते लसकर वे मिलिया, सनद्ध वद्ध संकलीया ; 
टंकारव छागे नवि टलछीया, भड़ सहु कोई मभिलीया रे ; १ मा० 
वाजा रण माहे तिहा वाजें, गरजारच करि गाजे ; 

छवरि पिण आवण री छाजे, दल रे सघन दिवाजे हो ; २ भा० 
हाथी सहु पहिरी हलकारे, हलकंता नवि हारे; 

सुँडा दंड सब विसतारे, मद उनमत्ता मारे हो ; ३ मा० 
जुगति लड़ण री घोड़ा जाणे, दल में ते दोडाणे; 
बापूकार्या वछ चहु, टामक चज्जण टाणे हो ; ४ मा० 
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रिण मांड्यों सूरे रस राते, घट भागे घण घाते; 
मन थी महिर तजे मद माते, विचि विचि आये बाते हो ; ६ 
गड़ गड़ नाछ विशाछ गड़के, धरणी तुरत घड़के ; 
चन्द्र बाण नाखंता न चके, करू कल स्वर करि कूके हो ; ६ मा० 
डिगे न पायक भंरतां डाके; छल खेले छिलती छाके 

'ढाहि चढाव ढाक हो ; ७ मा० 
रुख तणी परि पग आरोप) छड़ता रिण नवि छोपे ; 
चक्षु तणे फुरकारे चोपे, कहर करता न कोपे हो ; ८ सा० 
चमकि छगाये वदन चपेटा, छातां तणा छपेटा; 
घरहर ने जिम मंडे घेटा, तिम भरी रीस ल्‍ये भेटा हो ; ६ मा० 
कुहक बाण छूटण रे कढके, अरीरया साम्द्ा अडके ; 
भड़ कायर भाजे तिहा भड़के, त्रेह त्रसे जिम तड़के हो ; १० मा० 
बलि विच मां बंदूक बिछूटे, खिण आराबा खुूटे; 
तरवार। न्नाछंता तूटे, सुभटा रो सिर फूटे हो ;११ मा० 
अरक छिपायो रज् ऊडंती, अंबर जिम ओप॑ती ; 
रुद्दिर खाल तिहा माहि रहँती, वालारुण वहसंती हो ; १९ मा० 
असवारे असवार अटफ्के, लल वर छुंचि रूटफ्के ; 
संभावे समसेर सटक्के, तोडे, तूँड तटफ्के हो ; १४ मा० 
अंग तणे पोरस्स उम्राहे, अर्यिण ने अवगाहै; 
ढालछा री ओटा दे ढाहै, सब सड़ासड़ सादे; १५ मा० 
रथ सेती जूटा र्थवाला, मुडे नहीं मछराला; 
मूछे बल घाले मतवाला, टलि न करे को टाला ; १६ मा० 


१६८ विनयचन्द्र ऋति कुसुमाल्ललि 





ऐप ?प भलकंते 
पास सर आवंता पाले, भरकंते निज भाल्े; 
नयणें निपट निजीक निहाले, घाव भड़ामड़ धाले ; १७ मा० 


इतर चेढ हुई उपशमती, कलिरो भाव कहँती; 
दुइ दल रा तिहां दीसे दंती, बादल घटा वहंती हो ; १८ मा० 
प्रछझय. काल रिण मेघ प्रगट, इत तल थरू उद्व्ढें ; 
मलहल विज्क खड़ग मपटू, छुट्टा वाण आछट्टइ हो ; १६ मा० 
उदक बह्दे रुधिराछ॒ुड छोछा, गा रूप ते गोला; 
इन्द्र धघुप कण्डा धजञ ओला, हयवर पवन हिलोला हो ; २० सा० 
इणपरि युद्ध तणी विधि जाणे, जे सगवट नें जाणे; 
परतखि द्शमी ढाल प्रमाणे, विनयचन्द्र सुबखाणे हो ; २१ मा० 
॥ दृहा ॥ 
संग्रामांगण ने विपे, जीतो उत्तम राय; 
वीरसेन ने जीवतो, बांधि लियो तिणठाय ; १ 
फेरावी निज आगन्या, उत्तम राजा वेगि; 
गाल्‍यो गह बेरी तणों, भला जगाई तेग;२ 


बीरसेन मनमां चींतवे, माहरी न रही मसाम; 
हुँ पिण जोराबर हतो, एह थयों किम आस ; ३ 


निज अपराध खमाइ ने; पाए छागो जाम; 
राजा छोड़ि दीयो तुरत, फिर वगस्यो निज ठाम ; ४ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई १६६ 


ढाल (११) 

ओलगड़ी 

चित्त मां (२) विचारे राजा एहवो रे; 
हो अपजस  भाखे छोक; 

तो हिवे (२) आप उत्तम राय ने रे, 

राज्य प्रमुख सहु थोक; १ चि० 
केहनो (२) गुमान रहै नहीं साबतो रे, 

गंजी नह कुण जाय; 
परभवि (२) परसेसर पूज्या विना रे, 

ओझेत कहो किस थाय ,२ चि० 
राजने (२) गजादिक सूपीया रे, 

उत्तम नृूप ने ताम; 
निज मन (२) चाल्यो गृह दंधन थकी रे, 

वीरसेन हित. कास ; ३ चि० 
इण समे (२) सुविहित मुनि चूड़ामणी रे, 

हो आव्या युगन्धर सूरि; 
नगर ने (२) समीपे वन से समोसर्या रे, 

हो साधु सहित भरपूर , ४ चि० 
आवी ने (२) वन पालक दीघ वधामणी रे, 

गुर आगमन  प्रघोष , 
वांदिवा (२) घाल्यो निज परवार सें रे, 

हो नृप तेहने संतोष; £ चि० 





िरि,0५००००० २०३ अअ उत्तमकुमार चरित्र चीपई २०३ 


ह के 5 हु 
राज प्रजा सुख चेन मा ३. प्रवर्त दिन राति ; 
इस हादशसी ढाल मां, कहे विनयच्द्र अवदात ; २३ च्या० 


0 दृहा ॥ 


च््ण्‌ प्रस्तादे सम्ोसख्या: क्केचक॒धार मुणिद ; 
(चित मा अति उच्छक थई चादण चाल्यो नरिंद , ९ 
मुनिवर पासे आविने। वादे वे कर जोड़; 
धर्म देशना मुनि दिये, सोह तणा दल सोड़ि ; % 
जगवासी जन सामछी। ए. संसार अंसार ; 
दिद्ठां तन घन योवन निफर्ड) जाता न लद्दे वार ; रे 
पाम्यो जनस मंतुष्य सौ, आरिज छुछ सुनिहाले 
स्थण राशि कंबड़ी सह, कोई गमावी आलि; ४ 
श्र॒त सुणतां अति दोहिलो, राखे तिण मां चित्त ; 
सदृहणा बलि साचदवौ, संग्रम धरि सुपवित्त , ५ 
धरम च्यार प्रकार सौ, दान शीछ तप भाव ; 

ते दुम्मेति छोडीजीः सी कृतास्त सिर घाव; ६ 
सूनस मरण छुख छोडि ने) ज्ेम छहो शिवराज ; 
सांभलि एहुवी देशना) हस्ख्या छोक समाल , ७ 
दिव राजा पूछे इसे स्वासी कहो विचार ; 
मे लखमी पासी घणी, राज्य डडा ब॒ठी चार ;८ 
हुँ वारिधि माहे पव्यो; मीनोदर रहो वेंम: 
गणिका घरि शुक्र किस घयोः भारी जिम छे तेर्म ; £ 


२०२ विनय चन्द्र कृति कुसुमाञ्ज॒लि 


च्यारे त्रिया चित्त हरइ रे अधिको अधिको नेह, 
दिवस प्रति जे धरइ रे ; 

चित चोखो चिहुं नारि नो रे, गुणवंत्ती कहवाय ; 

प्रिउ ऊपरि अति रागणी, ते कथन न छोप काय , २ 

सेमे रंभा सारिखी रे दासी गृह ने काम ; 

माता नी परे नेहछो, पाले टाले दुख ठाम ; ३ 

सुख आप निज पति भणी रे, सुकलीणी सिरताज ; 

धरम ध्यान पिणसाचवे, अवसर देखि तजि छाज ; ४ च्यारे० 

जेहने लखमी अति घणी रे, कहता नावे पार ; 

जाणि धनद निज आविने; भरीयो पूरण भंडार ; £ च्या० 

चालीस लक्ष हयवर भरा रे; गज पणि लक्ष चालीस ; 

स्पंदन पणि जेहन छ तितला हीज बिसवा वीस ; ६ च्या० 

च्यार कोड़ि पायक कष्या रे; ग्रामा गर पणि जास 

प्वालीस कोडि वखाणिये, दिन दिनमा अधिक प्रकाश ; ७ च्या० 

धरम कर उच्छव धर रे, पूजे जिनवर देव ; 

घ॒ज्के पातिक थी घणु', इण रीति राखे टेव ; ८ च्या० 

भला कराव्या देहरा रे, जिनवबर तणा अलेख ; 

यात्र करी जिण जुगति सु, सहु तीरथ नी सुविशेष ; ६ च्या० 

पोष्या पात्र सुपात्र ना रे, छोडयो सगलो दंड 

साधर्मिकचच्छुल कर्या, चावो यथों च्यारे खंड ; १० च्या० 

पुस्तक जेंण लिखाविया रे; ज्ञिन आगम सुविचार ; 

दानशाला मडा विने, दान देई ४“ पल... 5 ११ च्या० 
सारी सुख भोगवे रे च्यार ० ४ 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई २०३ 


राज प्रजा सुख चन मा रे, प्रवर्त दिन राति ; 
एस द्वादशरमी हाल मां, कद्दे विनयचन्द्र अवबदात ; १३ च्या० 


॥ दृहा ॥ 


हण प्रस्ताव समोसस्या, केवलूधार मुणिद; 
चित मा अति डच्छुक थई; वादण चाल्यो नरिद्‌ ; १ 
मुनिवर पासे आवबिने, वादे वे कर जोड़; 
धम देशना भुनि दिये, मोह तणा दर सोड्डि , २ 
जगवासी जन साभको; ए संसार असार ; 
तिहां तन धन यौवन निफल, जाता न रहे वार , ३ 
पाम्यो जनम मनुष्य नो, आरिज कुछ सुनिहाल , 
रयण राशि कवडी सटे, कोई गमावों आछि; ७ 
श्रुत सुणता अति दोहिलो, राखे तिण मा चित्त ; 
सदृहणा वल्लि साचवो, संयस धरि सुपवित्त ; £ 
धरम च्यार प्रकार नो, दान शीछ तप भाव , 

ते दुम्मेति छोडीजो, यो कृवान्त सिर धाव; ६ 
जनम मरण दुख छोड़ि ने; जेम लहो शिवराज ; 
सांभलि एहवी देशना, हरखया लोक समाज , ७ 
हिव राजा पूछे इस, स्वामी कहो विचार , 
में ललमी पामी घणी, राज्य ल्या वली चार ; ८ 
हुँ वारिधि माहे पद्यों, मीनोदर रह्यो केम ; 
गणिका घरि झुक किस थयो, भाखो जिम छे तेम ; ६ 


२०४ विनयचन्द्रकृति कुसुमाल्ल॒लि 





ढाल (११) 
होलाई बांभणी, एहनी 
सुणि नृप गुण रसीया पूरव अजित संबन्ध जो, 

जे ते पाम्यो रे फल इण हीज भवे रे लो। सु० 

नवि छूटे निज कृत कम बंध जो, 
केवलघारी मुनि इण परि चवे रे छो । १ सु० 

भूमि हिमाले पासि नजीक जो) 
सुदत्त तिहां रे गांम सुहामणों रे लो | सु० 

विण मां रहे कौटंविक गुण गेह जो, 
घनदुत्त नाम अति रलीयामणो रे छो । २ सु० 

तेहने रमणी चार सरूप जो, 
छखसी तो छाख्े गाने गेह मां रे लो | सु० 

कितले दिवसे थयो विरूप जो, 
कवडी नो वित्त मिले नहीं जेहमां रे छो | ३ छु० 

भूख मरंतां कृश थयो अंग जो 
वली जराये ते थयो जाजरो रे लो० | सु० 

तसु घर आव्या मुनि मन रंग जो, 
कौटंची आण्यो घन दिन आज नो रे छो | ४ छु० 

ते तो च्यारे साधु सुजाण जो) 
चोरे छत्या रे मारग चालतां रे लो | छु० 

टाढइ' घूजई. तेहना प्राण जो, 
महिर आवबी रे तास निहालतां रे लो। ६ सु० 

वहिराज्या तिशथ वस्त्र प्रधान जो) 
अनुकंपा कीधी रे च्यारे अगरना रे लो | सु० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चौपई २०४ 


घन धन तं प्रिय गुणनिधान जो 
मुनि पड़िलाभ्या वस्त्र सुचंगना रे छो। ६ सु० 

तिण प्रभाव धनदत्त राय जो 
तंतो थयो रे सहु नो अधिपति रे छो | सु० 

ताहर स्त्री पुण्य पसायथ जो 
ते द्वी च्यारे रे अभिनव सरसती रे छो । ७ छु० 

देखी किण एक भवि मुनि आन जो; 
निदा कीधी रे तेहनी घर्णं घणी रे छो ) छु० 

एतो सीनक नी परि स्लछान जो, 
मछ जिम वासे गंध देह्दी तणी रे लो | ८ 

तसु कम काछरू निवास जो) 
तुं तो बसीयो रे मछ ना पेट मां रे लो | सु० 

रहीयो चकि मेनिक आवास जो), 
आन पड्यौ रे दुखनी फेट मा रे छो। ६ सु० 

छूण भ्वि थी सुबडो कोइ जो; 
राख्यो रे से तो सहस्ततमे भव रे लो । सु० 

घाल्यो पंजर सां गूण जोइ जो, 
हो रे पोपट त्‌ पिण तिण ढब रे लो | १० छु० 

वलि अनंगसेना ने पास जो, 
प३ छरंतर आवी सहीयर समि भरी रे छो | छु० 

तिण इण परि कीधो हास जो 
आधचोौ रे थाई चेश्या छाडिली रे छो। ११ सु० 

तिण कम तण वशि एह जो 
अनंगसेना रे गणिका ऊपनी रे को | मु० 

इस सुणि राजादिक तेह जो, 
सकल विटंचन जाणी करमनी रे छो । १२ सु० 


२०६ विनयचन्द्र कृति कुसुमात्वलि 


थई पूरी तेरमी ढाल जो, 
भाख्यो रे पूरव भव जिण शुभमती रे छो | छु० 

एतो. विनयचन्द्र द्याऊल जो, 
नप परसंसा जेहनी कृत छती रे छो | १३ सु० 


| दृहा | 
राज देई निज सुत भणी, उत्तम नृप जिन भक्त ; 
गुरु पास संजम छीयो), च्यारे स्त्री संयुक्त ;९१ 


चारित पाल निरमलो, तप करि सोपे काय ; 
पूरव॒ पाप पखाछता, कम्म॑ निजेरा थाय;२ 
प्राते अणससण आदरी, पहुता चर सुर छोक ; 
च्यार पल्योपणम आउखो, जिहा छ वहु विहोक ; ३ 
तिहा थी चवि ने सीऋकसी, महाविदेह मम्कार ; 
अविचल शिव सुख पामसी; नहीं जिहा दुख लिगार ; ४ 


ढाल (१४) 
गूजरी रागे 


वस्त्र दान ने ऊपरे रे; उत्तम चरित्र कुमार ; 
सुख संपत लही, हवा रे सुख पाम्या श्रीकार ; छु० 
इस जाणी ने दान द्यो रे, मन धरि हरख अपार ; १ सु० 
गुण गाया मुनिराय ना रे, धन्य दिवस मुक आज ; 
रास कीया सन रंग सु रे; सीधा वछित काज ; २ छु० 
चारुचंद्र मुनिवर कीयो रे, उत्तमकुमर चरित्र ; सु० 
ते संबंध निहालन रे, जोड्यों रास विचित्र ; ३ सखु० 
ओलछीो अधिको जे क्यो रे, कवि चतुराई होइ; सु० 
मिथ्यादुप्कृत चलि कहुं रे; ते छुणज्यों सहु कोइ ; ४ सु० 


श्री उत्तमकुमार चरित्र चोपई 


बचन प्रमाणे जाणि ने रे, सन थी टाली रेख ; सु० 
ढाल भली देशी भी रे; कहिज्यो चतुर विशेष ; ४ सु० 
श्री खरतर गच्छ जगतमां रे, प्रतपे जाणि दिणद ; सु० 
सहु गच्छ मांहे सिर तिलो रे, प्रह गण मां जिम चंद ; ६ सु० 
गुण गिरुवो तिहां गच्छपति रे, श्रीजिणचंद सुरिद ; सु० 
सहिसा सोटी जेहनी रे, माने बड़ा नरिंद्‌;७ सु० 
ज्ञान पयोधि प्रतिवोधिवा रे, अभिनव ससिहर प्राय , सु० 
कुमुद चन्द्र उपसावहे रे, समयसुन्दर कविराय ; ८ सु० 
तत्पर शास्त्र समथिवा रे, सार अनेक विचार ; सु० 
चली कलिदिका कमलनी रे, उलछासन दिनकार ; ६ सु० 
विद्या निधि वाचक भला रे, मेघविजय तस्तु सीस ; सु० 
तस सतीध्य वाचकब॒रू रे; हपकुशल सुजगीश , १० छु० 
तासु शिष्य अति शोभता रे5 पाठक हपनिधान ; सु० 
परम अध्यातम घारवा रे, जे योगेन्द्र समान ; १९ सु० 
तीन शिष्य तसु जाणिये रे, पंडित चतुर सुजाण ; झु० 
साहिद्यादिक ग्रंथ ना रे, निर्वाहक गुण जाण ; १२ सु० 
प्रथम हपंसागर सुधी रे, ज्ञानतिलुक गुणवंत्त ; सु० 
पुण्यतिलक सुबखाणतां रे; हियड़ो हेज हरखंत ; १३ सु० 
तास चरण सेवक सदा रे, मधुक्र पंकज जेंस , सु० 
प्रमुदित चित नी चुपसु, रे, रास रच्यों भें एम , १४ खु० 
संवत सतरे बावने रे, श्री पाटण पुर माहि , सु० 
फागुण सुदि पंचम दिने रे, गुरुवारे उच्छाहि; १४ सु० 


२०७ 


ढालों में प्रयुक्त देसी सूची 


भहिंदी रंग लागो 

हमीरा नी 

धणरा मारुजी रे लो 

घण री विन्दली मन लागो 

वात म काढौ ब्त तणी 

योधपुरीनी 

वारू नइ विराज हो हजा मारू लोबड़ी 

आधा आम पघारों पूज अम घरि विहरण वेला 

“बिदली नी, नणदल बिंदली दे 

चेगवती ते बाभणी 

राजमतती तें माहरो मनडो मोहियी हो लाल 

वधावानी 

चतुर सुजाणा रे सीता नारी 

पथीड़ा नी 

सासू काठा है गोहूँ पीसाय आपण जास्यु 
मालवर्‌, सोनार भणइ 

विछिया नी 

इंडर आबा आमली रे 

मोतीनी 

राजिमती राणी इण परि वबोलइ 

जओलूनी 

भाभीजी हो डुगरिया हरियाहुवा 

ऊमी राजलदे राणी धरज करे छे 

इण रिति मोनइ पासजी साभरद 

हाडा नी 


२,११८ 
२,६८६ 
है 

जे, 

है 
६,६६३ 
८,६४४ 
८,६ ४,१३४ 
रे 0 
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अब॒कडठ चौमासौ थे घर आवो जावइ कहउ राजि प्ह 


कोइलउ परवत घृंधलउ द््ड 
देहु देहु नगदल हठीली ६६ 
सूबरदेना गीतनी ६७ 
आज माता जोगणी ने चालों जोवा जइये ७२ 


सरवर खारो है नीरस-नयणा रो पाणी लागणो है ली ७३४ 
आठ ढक ककण लीयो री नणदी थिरकि रहमउ मोरी बाँह 


ककणउ मोल लीयउ ७६,प८८ 
मेरे नन्‍्दना ७६,१०६, १६१ 
चउमासियानी प० 
हृठीला वयरी नी ८६,१०४ 
थारे महिला ऊपरि मोर करोखे कोइली हो लाल प्‌ 
कित लाख लागा राजाजी रे मालीयइजी ६१,१७६ 
तारि करतार ससार सागर थकी ६६,१२० 
अयोध्या है राम पधारिया ह्प 
बीवी दूर खड़ी रहि लोका भरम धरेगा ६६ 
ते मुक मिछामि टुक्‍्कंड १०४ 
जीसीडा नी १०२ 
मोहन सुन्दरी ले गयउ १०३ 
सोरठ देस सुद्दामणउ १० 
हरिया मन लागउ १०६ 
यत्तिनी १०७ 
गौतम स्वामी समोसर्या १०६ 
धण री सोरठी ११४ 
मगनवर्णी राघाजी रे कत कहा रति माणि राजि १२६ 
जिनवर सु मेरो मन लीनो श्ड्द 


जगगटल नी 


ल्‍क्७ 
ता 
फ्फ़ 
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सीयालाहे मलइ आदीयो 
मेरी बहिनी कहि काई अचरिज बात 
हा चन्द्रवदनी हा सूगलोवण हा गोरी गज गेल 
विडले भार घणी छे राजि 
कागलीयों करतार भणी सी परि लिख रे 
पाटोधर पाटीयई” पधारों 
कंकणा नी 
दस तो दिहाड़ा मोने छोड़ रे जोराबर हाडा 
आवउ गरवे रमीये रूडा राम सु रे 
दल बादल बृढा हो नदीया नीर चल्या 
नागा किसन पुरी 
मुगफली मी वारी आगुली 
हस्तीतों चढिज्यों हाडा राव कुमकुमा माहरा बालमा 
लटको थारो लोहणी रे 
राजा जो मिले 
हो सम्राम राम ने रावण मंडाणों 
ओलगडी 
तवोलणि नी 
होलाई वामणी 


१ ३६ 
९४६ 
९४ 
१५९ 
२१४४, 
१५.७ 
१६४ 
१६५६ 
श्ध्८ 
१७२९ 
श्छड 
१७६ 
रे प्प्ड 
६-2 
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१६ ६ 
४ 
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ञज्‌ 
अकरारस्-अशक्ति 
अकज+-निकम्मा, अकाये 
अकीकीर-लालरग का पत्थर 
अकक्‍्खराम्य्ञन्षर 
अखियात--अक्षय, आख्यात, 
आख्यान;, कहावत 
अगल-डगलन्-अटसट 
अलुइ, अछउसतहै, हो 
अछीपन्‍्अस्प्ृष्ट 
अजेसरूआज भी 
अटिलन-अयल 
अडकोन-मिडते हैं 
अडम्ूआठ 
अठारहन-अठारद 
अपख--ईर्ष्या, नहीं सुदाना 
अणदीदीन-विना देखी 
अणियालासतीखा 
अथागनअथाह 
अदत्तादानसःचोरी 
अनड्-स्थामिमानी। अनेग्र 
अनुयोगम-जीडना 
अनेरील्‍दुसरी 
अपलछुरण॑ूअप्मरा 
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। जाति 














अमनन्‍्-हम 

अमी->-अमत 

अमरपन्‍-अमर्ष, खेद, प्चे/ड 

अमीनाल्‍ह में 

अमोलख<अमूल्य 

अम्दाणीलहमारी 

अयाणन्‍-अज्ञान 

अरइसआरामें (कालचन <६ आरे) 

अरियिण--अरिजन, शेर्तु 

अलजउन्ह त 

अलवेससन्‍्पमु; प्रियतम 

अलजोऋउर्कीट अभिलापा 

अलुकियोलउलम गया 

अलविन्तदज 

अवगाह न्व्यात, डुबकी लगाना, 
हीना 

अवृदातन्शुभ; सदर यश 

अवचलनअविचर्ल, निश्चल 

अवधारोंनल्वीकार करो 

अवरनअपर और, दूमरे | 


[ १६ ] 


अविहड़ण्थविघट, निश्चय 

अवहरटे्-दूर करता है 

थसाताम्यसमाधि, अशान्ति 

बहिनाण-अधिनान, चिह्य, पहिचान 

झा 

आउल--बावल, काठेगर वृत्त 

आखडीःनियम 

आगेवाण>"आगीवान, प्रधान 

आगले--आगे 

आगल--अर्गंला 

आगन्यान-याजत्रा 

आचर्वान्थाचरण क्रिया 

घाछटरइ जछटते हैं 

ऑजु-अजन डालता हूँ 

आडीन्‍प्रटेली, काम में आना; 

रुकावट डालना 

आड़ौ>जिद्द, हठ 

आपी->ज्ञाकर 

आदख्या>स्वीकार किया 

आधाकार्मिकन्अधोकर्मि क, जो साधु 

के निमित्त बना हो । 

आनम-थअन्य 

वापइण्स्वब, देता है 

आपउच्चदी 

आफाणी-अपने आप 

आविलतपह्सा व अलोना एक 
धान्‍्व दिन ने एक ही बार साना 
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आमचन्‍्ऐसा 
आराहुल्आराधन करता हूँ 
आरावा>एक ग्रकार का शस्त्र 
आलविया--अवलम्वित 
आली->-सखी 
आल न्वव्यरथ 
आलि>ज-लेडलाड 
आलोचि>विचार कर 
आसरोच्-आश्रय 

ड् 
इकताई*एकत्त्त 
इवड़ीऋऐसी 

ड॒ 
उधाड़ी-खोली 
उछाहि--उत्साह से 
उच्छवकर-उत्सुक 
उच्छुक>-उत्सुक 
उज़माल>-उज्चल, तेजस्वी 
उम्रइवाटरउजड़ मार्ग 


उंठन्सादे तीन 


डउदालन्-नप्ट करना 

उदग्रज्जी रटार 

उदवद्द सःउलटना 

उद्देशालअध्वाय 

उपस्थउज-उपशात हुआ 

उपधानम्ल्श्ुताराधनाथ किया जाई 
वाला तप 


_>रमम दी जनम नीम या 


अविन्काकर 33. 
ऊपज स्पे-उत्पन्न होगा 
उबरास्उमराव्‌ 
उमाहीरूउमग, उल्लसित 
उयर<उदर, गर्भ 
उलटइ>”उल्लसित होना 
उवरगण-उपाग 
उवावण>उपार्जन 
उवेख्यउ>-उपेज्नित 
उसनन्‍नउ८शिथिलाचरी 
ऊठाड़ी*उठाकर 
ऊडेवारःउडने के लिए 
ऊतावलिज-शीघता 
ऊघरउ>उद्धार करो 
ऊमीज-खडी हुई 

ए्‌ 





एकरस्पमउ८एक चार 
एकलड़ा--अकेले 
एहबउ्-ऐसा 

ञो 
ओछुउन्‍्न्यून 
योलग+सेवा 
ओलइज>ओट, मिस 
ओसखस्वो-हटना 
ओखाणो-कहावत 


झृ 
अमन्पानी 
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अतेउर>अन्तःपुर 
अतगड़न्-अन्तःकृत, अंतिम समय से 
कार्य सिद्ध कर मोक्ष जानेषाले 

6 शंका 
अदोह>अदोलन, कपन 

कक 
कचोलार-प्याला 
कड़की-शब्द करना, कंड्क्डाइट 
कन्है-पास, निर्केट 
कडवन्यकर्ट्क 
कड़ा-+कृता 
कणम्-धान्य, अंश 
कवाणरकमान 
कमणा--कमी, स्यूनता 
करड योजकाटखाया 
करणन्‍्-क्रिया 
करसणीझकृपक, किसान 
कलन्भय्कल, उपाय 
कवडी--कोड़ी 
कवियणस्कविजन 
कहरमूआफत 
कन्तान्कान्त, पति 
काकरमफकड़ 
काँकलजललकार 
कागलन््पन्र 
काठोन्टूड 
काठतीरनिकालते हुए 


02089 22 कवि 0 4 
कादुँ नि | खमिजेलकर्ग! ००:४० _ 
कारण हज, 9 दूउजत खरउरः 
कार्रिमवर्नन खादईलमीगी हद 
कार्िजल कराये खाणीलखीनें 
क्वामलन करी । खातरलखीर्ती वही 
(क्रपाकनर्य दविप परिणामी मई । लातइरलार्विपविक 
फल | खामी-टि 
(मकर । इखजमतिल से 
दकराड 9--किनीारे हर 
फक्रिसीनओग सी (खसइनर्देट्त। नर 
दीकीन द्की पुठली खीणउन बीए 
कदनान-ी ही भीतर अर खुदस्तअपरा 
कुणर- कोल्समास्त (हो मी ) 
कूकइल्नचिल पुकारवे है खेड़न कि कर, पर्णी कर 
मूठ + सिश्य' खेहन-घारणं 

कृप्मलअरक- खोडलट 
बडइननीरट, | खोलीलअबार्थिर 
केरीस की । ्‌ 
केलविन मल करके, तो करके गइननर्गर 
कहनाानर्किंगे | गड।+ 
केह्ीन नली । गपिट्कलदी दशा 
कोडर | गमारेलामिए 
द्वोर्ति >सज़ाबटी (घोड़े) | गमइलरदीनी 
कोरनको नें मम । गाली 

2 |] गर्ओी न्य्यड़े 
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गहकइ-प्रफुल्लित होता है 
गहगाटइ८ उत्साह से, समारोह से 
गहेली-पागल, ण्थिल 
गाने-प्रमाण मे 
गाहब्णाथा 
गीतारथन्-गीताथथ, बहुशुत विद्वान 
गुडे-जलुढकता है 
गुणीयण>-गुणी जन 
गुलरूगुड 
गूगाज्मूक, अवोल 
गोचरीन्मघुकरी, भिन्षाथ भ्रमण 
गोठर-गोष्ठी 

घ 
घटइ>चाहिए 
घाठी-घुष्ड, घसी 
घाणी>-कोल्हू 
घालतास्श्रविष्ट करते, लगाते 
घाल्यो--डाला 
घालित--डालूगी 
घुरइन्वजते है 
घेटाननमीदा 

तर 
चइनस-चेन, आनन्द 
चउमाल-चमालीस 
चटकउ>-उत्साह 
संवि>च्यचकर 
सरण--चारित्त, चर्या 


चरबीजचरी, वटलोइ 
चद्आन-वदरबो 
चग--अच्छा 
चहुटीरचिपकी, लगी 
चापइच्-दवाना 
चारितल्सयम, दीक्षा 
चावोष-प्रिय, चाहवाला 
चीत्चित, चिन्ता, याद 
चीरन्वस्त्र, ओढणा 
चुलसीरूचोरासी 
पइच्छा, चेष्टा, युक्ति 
चूरउन्‍-चूण करो 
चीगटइ्ऊचिकने, स्निग्ध 
चोलान्-मजीठ, लाल 
चौरीज-विवाह मण्डप 
चौसालस-हो सियार, चंतुर 
छ 
छुती>-रहींहुइ 
छुव्यौ-स्पर्श किया 
छाजइन-छुशोमित 
छाडस्य॒+छोड्‌गा 
छानेन्गुत्त 
छावर-बछोडे 
लछाहडीजछाया 
छीपे--स्पर्श करे 
छेहडइ८अन्त में 
छोकरवादल्लडकपन 
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छोरी--लड़की 
लोस्शलड़का 
ज्भ, 
अश्य प्र-"जब 
जड़ी-मिली 
जमवारोन्-मव, जन्म 
जमवारइ>जन्म भर 
जलहर-जलघर, मेघ 
जमसथमत्-कीति स्तस्म 
जाइगानल्‍जगह 
जागरिकाजजागरण 
जाजरों>जर्जर 
जाणपनलान 
जातिल्‍्जन्म से 
जाम-जहातक 
जाया>--जन्मे 
जपे-बोले 
जातन्झथात्रा 
जास्थो-जाओंगे 
जीत्वान्-मीते 
यीमपीच्दाहिनी 
जीवाडिस्यु#जिला दृगा 
जुअउन्जुदरा 
जेंत्ूमीत, विजय 
जेम--जेसे 
जेहबी-बंमी 
जेत-जय-जीत 
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जेसनपरास्त, निजित 
| जोगतान्ययोग्य, योग्यता 
; जोड़३-समकच्ष 
| जोतरीया>-जोड़े गए 
| जोय-देखना 
जोवइ+-देखता है 
| 57 
ककमकोलरकक्मो रना, कीलना 
रूखेन्य्वकता है 
ऋखि ऋखि>"धिस घिसकर 
सवृक-चमक 
मभाकममालन्-तेज, जगमगाहट 
| क्राडोन्मन्र फूक 
। मालीझपकड़ कर 
माले-पकडे 
ः मकील्या>स्नान किया 
| कूलइ-मूलते है 
! भूलीसडोलना, मडराना 
मृमा-्युद्ध 


। 
। 
[ 


। ट 

| टलवर्लै-उत्सुक, व्याकुल 
। ठटादइ ऋशीत से 

' ठादीजशीतल 

। टामकस्टोल 

/ टालडच्चदर करना, टालना 
टाणेजअवसर पर 


ठाणन्स्थान 
ठव॒ना-रय्खना, स्थापित केंस्ना 
दीगोल-जवरदस्त 
ढादीनठढी) शीतल 
दाझू-शीतल करू 
ढावास-निर्श्चित स्थान 
दृकइनजचता 


डसीया ( अहिं '>-सर्पदश 
डावीस्योयी 
डोकरील्बुडिया 
डोहलान-दोर्देद 
डोलुलडोलन! 
डाहलासडालियाँ 

त्‌ 
तकर-अवसर 
तणी--की 
तडकी-धूप मे 
ततन्य्तत्व 
तड़कीन्गर्ज कर 
तरफलेल्लडफड) व्येहिरे 
तलावडीलतल(5, छोटा सरोवर । थाव-दीवीं है 





थ्ावर स्थिर जीव 
तल्पिकान्शस्या ! बुरा का 
धाॉरड्लर्थीपित | 
तारातन्-यल ! के 
तागन्यजोपब्रीत । धासीनई 


ताणीनइस््तानंकर , खींचकर | घिसनन्‍र्सिथिर 


घच्‌ 

| >स्वामिनी, स्त्री 

। घमियउम्नतेसी 

| घस्मीणलवर्मीत्म | 
पलक होने लगी 
घरससिवा लागीनप्रविष्ट ४४ 

| बीपौल्थेन आदि कुवारए पशु 
धीरपन-पैर्य्य 
घीगीन-अवस्दरस्त 

| ध्रुखइन-छुलगता हू 

| धरीणलधुरन्वर ), प्रधान कि 

। घोरीनप्रवाने , सच्चालक, 

| बंधनभजाल 
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न 
नटी ( जावे )-इनकार करे 
नडे-नमे 
नथी--नहीं 
नमिया-नमन किया 
नय-”जानने का प्रकार, तत्व जानने 
का साधन 
नविमूनही 
नानडीन्जची 
नाखइ८”-गिराता है 
नाखतात-डालते हुए 
नाठउन्नष्ट हुआ 
नाठोनभग गया 
नाणइच-नहीं लाता है 
नाण-द्वव्य 
नालइण्-नही देता है 
नासता--भगते हुए 
निकाचित>ज-वे कर्म जो भोगे विना 
न छूटे 
निचत-निश्चित 
निचीलम्-निचोड़ 
निजुत्ति-नियुक्ति 
निदुल--निष्टुर 
नियोल-निश्चित, व्यर्थ 
निव्रद्ध्द्ढ बंध (कर्म) जो भोगे 
विना न छूटे 
नरफच्टृष्टि 


़७चओ्िजनंिखिल्शिन्तन-233नत-+ि न "जा जज अऊअआा िमम०>>-ननक. 


| 


| 








निरूवणा-निरूपण 
निरान्ति-निश्चिन्त 
निलवटचललाट 
निलौ-निलय, घर 
निहालीऊनिहारकर, देखकर 
निहेजा-निस्नेही 
निज्षेप--वस्तु सिद्ध करने के प्रकार 
नीगमियद८निर्गमन करना 
नीठ८-कठिनता से 
नीम-नियम 
नीसरइ--निकले 
नीसरणी-सीड़ी, निसेनी 
नीसाण>-"उठ पर बजनेवाली नोवत, 

नगाडे 
नेट>-अन्तम 
नेम--नियम, त्याग 
नेहलउ्च्सस्नेह, प्रेम 
नेडौ--निकेट 

प्‌ 

पखालता-्प्रज्षालित करते 
पखी5”-पक्तु, तरफ की 
पगला>”चरण पाटुका 
पचखाणचूप्रत्यार्यान, त्याग 
पजर-पिंजड़ा 
पटलीज-वख्ती 
पटोलेज्-पटकूल 
पडवज-न-प्रतिबध 


कीमत बम अहटी मी ज७८ी अर बीत की 


पड़होल्‍्पटद 
पडिवत्तिज्प्रतिपत्ति 


पडिलाभ्या-परतिलान्या, साधुओं 


को दान दिया 
पडर--प्रचुर 
पणयालीस+-तालीस 
पणि, पिणन्य्मी 
पतगस्वो>प्रतीति प्राप्त 
पतियाव>विश्वास व्लाये 
पतीजे<विश्वास करे 
पथीडालपधथिक 
पन्‍नता>प्रसु्पित, कथित 
पयपइ-ऋहता है 
पयवा>-पर्याव 
परइ“>जैसी, तरह, भाति 
परसखियद॒ ऋपरीक्षा करें 
परचावेन-परहलाता है 
परर्ण--विवा हता 
परणडउ>प्रगंट 
परिधलमन-प्रचुग, वहत 
परिखल्‍्ली, परणों 
परीयछ"”पड़दा 
परित्त-असख्य 
परूवणा न्यपन्पणा 
पलाबइन्मामभो जी, राक्षस 
पहतोन्पहुचा 
पाडटीएन्सी डिऐ, पगथिए 
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4 
। पाउघारउनल्यघारों 


| 
। 


॥ै 


| 
हू 


पाउले>चरणों मे 

पाखइ-विना 

पाखतीझओर, निकट 

पाच-हीरा, रत्न 

पाजन्यत्या, सेतु 

पाड>"एहसान 

पातरे-अन्तर 

पातिन्य क्ति, जातवपात 

पादपोंपगमन>एक विशेष प्रकार 
का अनशन 

पाधरोन्मीधा 

पाने पड्या--पाले पड़े, धक्के चढ़े 

पामीयइ- प्राप्त करें 

पामी करीजपाकर 

पारेवी>कवूतर 

पारिखोी>परीक्षा 

पालोकड़>पालतू 

पासत्था-शथिल थाचारी 

पाहण-पापाण, पत्थर 

पिचरकी>पिचकारी 

पीठ>-पेठ 

प्रीधीूपान की 

पीलणच्यीलना 

पृठान्-पीछा 

पृ ठउल/पनछली 

पूर्डम्यूण 


[ ४२४६ | 


पूरबइन्यूरव दिशा में, पूर्ति करना 
पूरस्यइ न्यू करेगा 
पूरेस्येन्धूण करेगा, भरेगा 
पेसी>-प्रवेश कर 
पेसता-्प्रवेश करते 
पोइण--पकिनी, कमलिनी 
पोतानीजअपनी 
प्रोतानउच्य्अपना 
पोपट>-शुक 
पोरस, पोरस्स>पोरुप, बल, पुरुषार्थ 
प्रभावनात्झ्याति 
प्रयुजइ--प्रयुक्त करते हैं 
प्रहरण-हथियार 
प्राहणा-मेहमान, पाहएने 

फ्‌ 
फरस्था>प्पर्श किया 
फलस्यइ+-ऊलेगी 
फाय (मह)>खुले मह 
फाटे ( हृदय )--हुदय) फटता है 
फिटक रयण>स्फटिक रत्न 
फीय्स्नष्ठ होते हैं 
फू्‌टरास्सुन्दर 
फूमोजफेल (रूई का) 
फटन्फंदा 
फेटिन्सम्बन्ध 
पेड्यान्डचूर किया 
फेसीस्थुमाकर, घुमाई 





वकोरच्शोर, हल्ला 
बटकाच-टुकड़ा 
बणस्येन्बनेगी 
वधतन्थृद्धि 
वहिराव्यासदान दिया,अपित किया 
वारस--द्वादसी 
वाकडीन्य्टेढी 
वारणेनद्वार पर 
वाचीन्यद्वकर 
वाडीस्थाटिका 
वाधइन्तढ्ता है 
वाधइच्-पाधा देना 
वाजेल्‍लगना 
बावइयेल्‍पपीहा 
वार-द्वार 
बाभणर-ब्राह्मण 
बापडा--विचारे 
विंवन्प्रतिमा 
विभाडविभाजक 
विवणीन्द्धगुनी 
विहृणा-र हित 
वबीटाणउन्लेध्टित 
वीजान्डूसरा 
धीकावन-त्य जित होना 
वीहती-्डरती हुईं 
यूठा-इप्टि हुई 


[ २२४ | 


पड़हों >पटह 
पडिवत्तिस्यतिपत्ति 
पड़िलास्वा-प्रतिलान्या, साधुओं 
को दान दिया 

पड़र-प्रचुर 
पणयालीस->-पंतालीस 

पाणि, पिण-भी 
पतगस्ो-प्रतीति प्रात 
पतियावे-विश्वास दिलावे 
पतीजे-विश्वास करे 
पथीडा>पथिक 
पन्‍नता>प्ररुपितत, कथित 
पयपइ--कहता है 
पयवा>पर्याय 
परइ-जैसी, तरह, भाति 
परखियशण्परीक्षा करें 
परचाव न्यहलाता है 
परर्णी-विवा हिता 
परगडउ>प्रगट 
परिधलन्यपचुर, बहुत 
परिखल्‍्लों, परखों 
परीयछ-<पडदा 
परित्त5असरख्य 
परवणान्प्रूपणा 
पलाद>-मामभो जी, राज्नत 
पहुतो -पहँचा 
पाउट्रीएन्सीडिए, पगाथिए 





पाउधारउच्यघारों 

पाउले>चरणों में 

प्राखइज-विना 

पाखती>*ओऔर, निकट 

पाचजहीरा, रत्न 

पाजन्यच्ा, सेतु 

पाड८एहसान 

पातरे-अन्तर 

पातिन्पक्ति, जातपात 

पादपोपगमसन"८एक विशेष प्रका 
का अनश 

पाधरोन्ससीधा 

पाने पढ्यानूपाले पडे, धक्के चढदे 

पामीयइ- प्राप्त करें 

पामी करीखूपाकर 

पारेबौ-कवृतर 

पारिखोन्परीकज्षा 

पालोकड़न्पालतू 

पासत्था-शिथिल आचारी 

पाहण>पापाण, पत्थर 

पिचरकी-पिचकारी 

पीठन्-पेठ 

पीजीरूपान की 

पीलणन्न्‍पीलना 

पृठान्योछा 

पृ ठल।-पछली 
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पूरवइन्न्पूर्व दिशा मे, पूर्ति करना 
पूरस्यइच्यूण करेगा 
पूरेस्ये-्पूर्ण करेगा, भरेगा 
पेसी--प्रवेश कर 
पंसता--प्रवेश करते 
पोइणन्पपकझिनी, कमलिनी 
पोतानी>-अपनी 
पोतानउन्ल्ञपना 
पोपटच्शुक 
पोरस, पोरस्सन्‍-पोरुष) वल, पुरुपार्थ 
प्रमावनाजख्याति 
प्रयुजइ-प्रयुक्त करते हैं 
प्रहरण--हृथियार 
प्राहणा-मेहमान, पाहुने 
फ 

फरस्या-घ्पश किया 

फलस्यइ८"-फलेगी 
फाटटे (मुह)>खुले मुह 
फाटे ( हृदय )-(हृट्य) फटता है 
फिटक रयण८-एफटिंक रत्न 
फीयेन्नष्ट होते हैँ 
फूटरास्सुन्द्र 
फूमो>फेल (रूई का) 
फेट्फंदा 
फेटिल्सम्बन्ध 
फेक्या-दएर किया 
फेरवील्थुमाकर, घुमाई 





अर 4 .जी)- अमन अभी. 





द्च 
बकोर-शोर, हल्ला 
बटकान-टुकड़ा 
बणस्येन्चनेगी 
वधतस्श्वृद्धि 
वहिराब्यान्दान दिया,अर्पित किया 
वारसन्ल्‍द्वादसी 
वाकडी->-वेदी 
वारणेन्टद्वार पर 
वाचीज-पदकर 
वाडीजचाटिका 
वाधइन्वढता है 
, बाधइ्च्वाघा देना 
| बाजैललगना 
वावइयन्-पपीहा 
वारनूद्वार 
वाभणच्शआ्राह्मण 
' बापडा-विचारे 
| विवन्पतिमा 
विभाड-"विभाजक 
विवणी झदुयुनी 
विहृणा>- रहित 
वोटाणउन्जेष्टित 
वीजाजइूसरा 
वीकाय>-ज्य जित होना 
हती>-डरती हुई 
वृठा--इप्टि हुई 


॥ 


[ रर*ई । 
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बूडोल-डूब गया । भावइन्‍्-चाहे, भले ही 
बेउन्नदो , भासइनन्कहता है 
बैसोस्स्तरेठो भीडीयउरूदुखित 
बोलाइन-ड्ूवना भुंइन्च्वथ्वी 
बोहइस्थवोध देते हैं भडीन्चुरी 


ब्रजस्यइचलेंगा, जायगा, वर्णित भेटालमिडना, मिलाप 
होगा. भेव्यान्ूमिला 
भोडलोन्थुछू , भीला 
भजउनन्‍्यभागों, भागते हो, दर करते हो | भोलइ--भूलकर 


भडन्भट, योद्धा । भोलवीम्-भूलाकर 

भणीन्‍्कों । म्‌ 
भज्यउन्-भजन किया । मउजनन्सुख 

भरडाकन्ततुरन्त भगन््मग 
भलावन्सभालना मच्छरन्ात्तये 
भलेरीन-अच्छी मछुरालो-जीरावर 
मवियास्भव्य जीवी का मछरालान्युमानी 
ममतान/भ्रमण करते मटका स-नेत्रो का सोम्य कटाक 
भरेज्यीस्भरना मठकउन्वणाव , 
भागान्भद मण्डयउ-लछिड गया 
भाउनूभाव मडानै्|[मकान) वनवाता है 
भणवान्यढले के लिए भल्दारनूप्रिय 

भाणी-पछुद्ाड़ मलपइन्मस्त, आनन्द करता 
भाणीच-पसन्द आई महियलन्य्मद्दीतल, धथ्वी म 
भामणिन्भामिनी, स्त्री माजऋ-इज्जत 

भारपिन्मारी मादीन्थुरी, निक्ृष्ट 
भामणास्वारणा लेना माठोझदुगा 


भावटठल्सकट मॉडिस्टल्-केरूया 





माडी-विगतवार 
माणु-भोयू 
माणेन्मोगे 
माणन्यप्रान 
माणसांल्‍्मनुष्यों को 
माणन्मान 
मातो>मत्त 
मानीतान्मान्य 
माम"अहं कार 
माम->प्तम्मान 
मारकी><हिंसक 
माल्ट््मोज कह 
मावे-प्तमावै, अटे 
मावीनन्माता-पिता 
मावीत-माता-पिता 
माहोमाहि <परस्पर 
साहरान्यरे 
मिसिन्त्रहाने 
मिशस्परहाना 


मुहडइ-एुख से 
मूग्रोंल्‍मर गया 
मूकाय"छोडा जाना 
सूकइ नडोड़ता है 
मूकाणी-उलमकन 
मूमि-मुग्ध होकर 
मूलिका--उखाडने वाली 
मेटिजमिठाओं 
मेनिकन्मछ वा 
मेलिग्यइ--ज्ञगावेगा 
मेलू--छोडू 
मेल्हि--छीडो 
मेहडान्-मेघ 
मोटिसम्-महत्ता 
मीड-मुकुट 
मोनइ--मु्से 
| मोरा-मेरा 
| मोरियउ-पुकुलित हुआ 
मोसासताना 
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मीचियानमुद लिये, वन्‍्द कर लिये , मोहणीन्‍्मोहिनी 


भीर्च्थ्प्टी 

मीता-मिन्न 

मीनतिन्त्रीनती, प्राथना 
मुद्गशेलिकम्म्रगसलिया पापाण 


(हरे रद्ध का एक रुखा पत्थर) , 
' शगरेलन्धर्प 
| रड्भाणीरूरद्धी हुई 


मूघ-पुग्ध, मूठ 
मुलऊल्मुस्कराहट 


' मोहनगारउच्ममोहित करनेवाला 


#य 
यानी (जानी)न्याराती 
युगतइष्य्युक्ति पूर्वक 

र्‌ 





लीघधउ-"लिया 
लूखो>रूखा 
लूवरिन्लू 
लेखबइ८गिनती 
लेखइ-हिसाब से 
'लेवानलेने के लिए 
लोयण-लोचन, नेत्र 
घ 
वइ >-अवस्था, वय 
वईयर-्-स्त्री 
वउलावतास्मेजते, लोटते 
वखाणण्|्याख्यान 
पेछ-तत्स 
वृज्जणन्-प्रजने के 
वेडमन्महती 
बनच्यणे 
वमियान्वमन किया 
वयणण्श्वचन 
परसालान्जरसने बाला 
वलू-्यलवान 
पलिरफिर 
पल्यास्ज्ञोटा 
व्यवहारीनलञ्यापारी 
वसीला>निवासी 
वहियइज्वहन किया 
बृहिलास-शीघर 
पाइन्सायु करना 


[| २२६ |] 


जी फनी रीडर अं सा ना जी जा क्त्ा का. पका जड़ी गिरा, 


वाचस्वचन 

वाचनास्थाक्य, परम्परा, वाचन 

वाचीजपढ़ कर 

वाधइच्-प्रढता है 

वाटला>-कटोरा, चाटका 

वाषोत्तरल्त्राणिज्य करने वाला, 
गुमास्ता 

वातडील्जार्ता 

वारून्सुन्दर 

वारेवौ>व्रारण करना 

वालभच्जवल्लभ 

वाल्हान्वल्लम 

वालेसरन्वल्लभ, प्रियतम 

वाबतस्त्रजाते हैं 

बावरेल्थ्यय करता है 

वासनानल्-शथ 

वासच्यीछे 

वबाहला*जल प्रवाह 

विगताली>ःपिछली 

विगोवइन्-मप्ट करता है 

विचरइज्ूविचरण कंग्ता है 

विल्ुटोजवियोग (जीव चिझब्कूटो 
मरना ) 

विज्जलज--विजली 

वीदनच्सर 

वीदणीन्चघू 

विमासणमूविमर्श 


[ २३० | 
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विपहर-विपघर, साप सकलियानसंकलित हुए 
विहरमान>विचरते हुए सगवट८"ऋूपक 
विचरता-विचरते हुवे सघातइन्यमाथ में 


विकूरवोरपेक्रिय लब्धि से उत्पन्न | सघातेन्माथ में 
कर के | सर्दहै-श्रद्धा करता है 


विरूओ>विरूप, विद्गप संपे-सपजै, सम्प्राप्त हो 
विरचइज्-विरक्त होना ४ | सभावइम-स्वभाव से 
विरहण>-विरहिनी समवडस्समान, समकत्ष 
विलूघो>विलुब्ध समुद्द शान्अध्याय का एक भाग 
विहडे>विधटित होना समवायच्-मसमूह 
विहृू्पकार समय>- सिद्धान्त 
वेक-छिद्र समास८प्रकरण 
वेगलऊरूदुर समकितसन्यसम्यक्ल 
वेदर-युद्ध समाणी८प्मान, समाविष्ट होना 
वेलूसवालूका समियउस्-शान्त हुआ 
वेधाले-्वेधक समू छिम-स्वतः उत्पन्न जन्तु 
वेगलानथछूर स्यु>क््या 
वोलीजवीती सरजित--क्रम, भाग्य 

स सरिस्यइन्सरेगा, सिद्ध होगा 
सइमुख-प्तम्मुख सरिखान्ममान 
सइण+-पज्जन सलहै<प्राहना 
सइनन-ल्वय, साथ, सज्जन सलेहण>सलेखना 
सइहथम-अपने हाथ से सलहेसच्मराहना 
सकजन्काम का सलूणा--मलोने, सुन्दर 
सगहणो नस ज्िप्तमार सवारच्-मवेरा 
सगलान-मभी ससत्तउरूुशिथिलाचारी 


संकलिर-नंजीर | समरण-ंसार, सांसारिक 





सशिहरण्-चन्द्र 
ससनूर-विशेष सुन्दर 
सहरशुरूल्‍प्तदगुरु 
सहीयरन्सर्खि 
सहिनाणी चिन्ह, ज़नच्ुण 
सहेजा-प्रीतिवाले 
साकर-+मिश्री 
साँकम्शवका 
सामीन्मगा 
साचवेन-रक्षा करता है 
साधइ--सिद्ध करता है 
साभमलो>्यानपृर्वक सुनो 
साभरियान्स्मरण किया 
सामेलो>- स्वागत 
साहमी>घ्वघर्मी 
साम्होच्सामने 
सामुद्दील्‍ममक्त 
सायकसम्यव्राण 
सायरन्मागर 
सालन्य्तल्य 
सारेचौन्सुधारना 
सारे-्भरोंसते 
सालेच्खटके 
सावन्सर्व, बिलकुल 
सासयन्-शान्वत्त 
शासताच्शास्वत 
साइन्य्माथन करना 


हा मार शा म 


[ २३९ | 
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साहीम्पकड़कर 
सिलोक--श्लोक 
सिझ्काय>लाध्याय 
सिस्तातरन्शय्यातर ( साधष्ठु जिसके 
घर ठहरे हो वह व्यक्ति 
सीमइ>सिद्ध हो 
सीकती८ऊसिद्ध होगा 
सुइवो>शयन करना 
सुकलीणो>-इ लीन 
सुकियारथउन््सुकृताथ 
सुजगीस>+-अच्छी 
सुजानन्सुशानी 
सूतारन्झसन्नधार, मिस्त्री 
सूधान-छुगन्धित 
सुयक्‍्खघन्स्श्रुतस्क थ 
सूमन्च्याग 
सुहडाम्सुमठों म 
सुहणान्सपना 
चूअटोन्शुक 
उकइन्सूखता है 
सूपीयानमीपें 
सुविध्ित-सुब्यचस्थित 
सुहकरश-शुमकर 
सुहामणी><सुदावनी 
सूलन््अच्छी तरह 
सेपरकाल--चातुर्मास के जति२ 
का समप 


सेजडीम-शब्बा 
सेजवालान्वाहन विशेष 
सेमेन्शय्या में 
सेलडी-ईख 
सेदरोस्शेखर, मुकुट 
सोगी>शोकीले, दुरूखी 
सोढोन्चर, साथी, नायक 
( राजपू्ों की एक जाति ) 
सोरमन्सोरम; सुगन्ध 
सोचन- स्वर्ण 
सोसन्सोच 
सोहग््सोमासरय 
सोहनस्शोभन 
सोहन्सशीभा 


ह्‌ 
हलवेहलुवे-वीरे-घीरे 
इसलउनन्‍्हस 
द्वाथ मुकावणरूहथलेवा छुडाना 
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हाथ मेलावे"हस्त मेलापक 
हाम--स्वीकृति, हैकारा 
हिलोल्यउ--आन्दोलित 
हिंडोलणा+हिडोला, मूला 
हितूयउःहितपी 

हिवन्-अव 

हिवणा>अब 

हीणउन्हीन 

हीगो>रहीत 

हो चिता+-मूलते हुए 
हीर-्हीरा 

हीयडा-हृदय 
हीसतन्डपित होता है 

हूं सझ्ूठउमग 

हतठ, हतउन्न्था 

हेजसप्रेम, स्नेह 
हेजालून्प्रेमी 

हेठम्न्नीची 

हेलइ-सहज 


